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ग्योत खेर माता 


गाताछगी जाजण पोतानी जाधि, व्याधि-6पाधिनगी #रीया६ 
पोते ९ 5२वी माताश७ नधार सेवकञ्नेगुं सांधभणे छे 


(जमध्यवा६ध थी ववषष 5.मी. ) 
रहेवा तथा ब््मवागी 6त्तम सजञजव5 छे. 
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श्रीमती जसोतादेवी ज़ेठानंद वरियाणी ट्रस्ट तरफां सभिनी खे. 
डियारी, नऐं साल ऐं गुरुनानंक जयंतीअ जूं लख-लख वाधायूं 
श्रीं स्ार्ड शरण (स्रार्ड बाबा मंदिर #तांवर्ण०) ते स्थापना ड्ींहं मल्हायो बेंदो। 


श्री माई शरण मंदिक 
_(क्रार्ड बाबा मंढिढ ॥040) 
ते स्थापित थियलत्र मूर्ति... 
5॥7 54 5 
. धाधा। 


8-4, २80॥6०५ 8079]09, 
... (0वा.पा 80700 २०4५, 
/(५0७०९७॥॥90 4, /0॥7603/430-382340 


57742: 


श्री साई शरण (साईं बाबा मंदिर |॥0धप्रं0) जी स्थापना कीअं थी। 
सत्य श्री साईं बाबा जो गांधी रोड ते हिकु तमाम घणो पुराणो मंदिर आहे जिते गुज़िरियल 

20-25 सालनि खां वठी हेमंतभाई वरियाणी जिन जो. परिवार श्रद्धा सां वेंदडु आहे. साईं बाबा 

में सची श्रद्धा रखंदड़ हेमंतभाईअ जी माताश्रीअ जी तमन्ना हूंदी हुई त हिते सरदारनगर, नरोड़ा 


(0॥0॥5] ए४०॥ | संदाहयात श्रीमती ज़सोतादेवी जेठानंद वरियाणी ट्रस्ट तरफां सरदारनगर ऐं कुब्ेरनगरं जे | 
विचमें यानि इन्डीक्युप (॥709प५) वटि साई शरण (साईं बाबा मंदिर) जी स्थापना कई 

॥ आहे. साईं जिन जी कृपा सां संदसि हीउ कार्य तमाम सुठे नमुने थियो ऐं मंदिर जे अंदर साईं बाबा जी मूर्ति स्थापित 

| पिणु धार्मिक विधीअ सां गांधी रोड जे साईं बाबा मंदिर जे महाराज हथां कई वेई हुई, अहिड़े नमूने हीउ मंदिर | 
6.4.2004 ते ठही तैयार थियो. हिन मंदिर ते साल में ब॒ दफ़ा आम भंडारो लगायो वेंदो आहे. हर दशहड़े ते हिन 
मंदिर तां पालखी यात्रा कढी नगर. में घुमाई बेंदी आहे. यात्रा पूर्ण थियण खांपोइ आम भंडारो पिणु थींदो आहे. 
ब्रियो हर :साल 46 अप्रेल ते यानि मंदिर जे स्थापना डींहं ते पिणु धार्मिक प्रोग्राम थींदा आहिन ऐं आम भंडारो पिणु 

_थींदो आहे. तंहिं खां सवाइ-हीअ ट्रस्ट केतरन ई ग़रीब घुरजाउनि खे केतरनि ई क्िस्मनि जी घुरज आहर मदद कंदी 
आहे, श्री हेमंतभाई सचु पचु खीरूँ लहिणयूं जो हहिड़ो, सुठो साईं बाबा धाम (साईं शरण नाले) नगर जे. विचयमें 
ठहिराऐ सवाब जो कमु कयो आहे 
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स्वास्थ्य सब सुखों का आधार है।. 


यदि आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो निम्न नियमों का अवश्य पालन करें। 
९. प्रात: ५-०० बजे के अंतर अपना बिस्तर त्याग दें। 
२. नींद से जाग कर हाथ का दर्शन करें । 
३. हाथ, मुंह, दांत साफ करके (कंम से कम आठ घूंट) दो ग्लास पानी (तांबे के बर्तन में 
रखा हुआ हो तो अच्छा) पी लें। 
तत्पश्चात परम पिता परमात्मा से सदद्‌ बुद्धि की याचना करें। 
लगभग एक घंटे तक व्यायांम आसन प्राणायाम करें। 
व्यायांम करने के पश्चात आधा घंटा रख कर स्नान करें। 
अन्नाहार में दुध, दलिया, फल मक्खन आदि का सेवन करें। 
दोपहर को घेहूं की रोटी और हरी सब्जीयों का सेवन करें। 
यदि प्यास लगी हो तो भोजन से पहले तथा एक घंटे पश्चात 
जल पीयें। । 
१०. रात्रि भोजन के पश्चात शुद्ध वायु में भ्रमण अवश्य करें। 

१९. रात्रि में लगभग सात घंटे नींद अवश्य करनी चाहिये। 

9२. बाज़ार की खाने की चीज़ों का सेवन मत करें। 

१३. विद्वानों, महापुरुषों का सत्संग हृदय पूर्वक सुनें। 

सत्संग सुनने से बुद्धि निर्मल होती है और मानव जन्म सफल होता है। 

१४. जितना हो सके कम बोलें व सोच विचार कर बोलें। 

१५. प्रतिदिन अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें। . 

१६. ब्रह्मचर्य का पालन करें। । 

१७. सभी रोगों की एक दवाई हंसना और हंसाना सीख लें प्यारे। 

१८. तन्दुरस्ती को उमर बाधा नहीं डालती, आयुष्य को रोग नहीं सताते,. सम्बंधों में स्वार्थ 

बाधा नहीं डालते और मन को अंतर बाधा नहीं डालते। 
१९. सुविचारी मनुष्यों के साथ मित्र भाव से सम्पर्क करें। 
२०. यथा शक्ति अपने सम्बंधियों, मित्रों एवं जरूरतमंदो की सहायता करें। 


हल शक आए 


उपरोक्त नियमों का पालन करके हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। 
अधिक जानकारी के लिये प्रात: ६-०० से ७-०० बजे तक 
' महावीर व्यायाम शाला कुबेरनगर, अहमदाबाद में मिल सकते हैं। 
सेवा में 
. भाऊ नन्दलाल लालचन्द 
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। . आज सिन्धु समुदाय जहां देश की. मुख्य सप्ट्रय शगगगाशशशशाश उतकी मधुर वाणी सुनकर मुस्लिम श्रोताओं का सिन्धु समुदाय जहां देश की- मुख्य सपष्ट्रय 

धारा से पूर्ण रूप से जुड़ कर, उसकी एकता और 
अखंडता को सुदृढ़ बनाने हेतु अग्रसर है, वहां उसने 
प्राचीन-सिन्धु संस्कृति तथा सिंधु-धरा के महान 
_ संतों ब दरवेशों की पावन स्मृति को भी अपने हृदय £ 
में संजोए रखा है। 
. इन पुनीतात्माओं में मानवता के उपसाक संत £ 
शिरोमणि कंवरराम का नाम उच्च स्थान पर आता 


है, .जिनके परोपकारी एवं आध्यात्मिक जीवन ने सिन्‍्धी 


समुदाय के संस्क्रारों में मानव कल्याण, सर्वधर्म सदभाव 
_ परोपकार एवं मानवीय आदर्शों के अंकुर प्रस्फुटित कर नई 
दिशा प्रदान.की है। 


आज भारत के कोने-कोने में संत कंवरराम के नाम पर 


सिन्धुजनों द्वारा गठित सामाजिक संगठन, मानव कल्याण 
केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, धर्मशालाएँं,. विधवाश्रम, गौशालाएं 
आदि सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। 

संत कंवरराम त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति, जीवन के 


धर्म को जानने वाले ऋषि, दया के सागर, दीन-दुखियों, 


यतीमों और विकलांगो के मसीहा. थे। जहां उनके मुख मंडल 


. पर किसी ऋषि का सा तेज झलकता था, वहां उनकी आंखों 


से नूर बरसता था। मानव सेवा उनका ध्येय था। अपंगों, 
नेत्रहीनों, रोगियों एवं कोढ़ियों की सेवा. अपने हाथों से कर 
स्वयं को धन्य मानते थे। अहंकार, काम और क्रोध से दूर ही 
'रहतेन्शे। तक हल ५ 

उन्होंने भगत (संगी, संवाद व नृत्य-नाट्य की एक 
- विधा) के कार्यक्रम के माध्यम से सत्य, अहिंसा, साम्प्रदायिक 
सौहार्द, विश्व बंधुत्व, ईश-वंदना, मानवीय प्रेम, समता न 
नैतिक आचरण का संदेश आम और खास तक पहुंचायों। 

संत कंवरराम अपनी मधुर स्वर लहरी से अमृत वर्षा 
करते थे। उनका भक्ति संगीत 'सुनकर श्रोताओं का रोम- 
रोम पुलकित हो जाता था। प्रभुका गुणगान इस भक्ति भाव 
से करते कि एक नास्तिक श्रोता के हृदय में भी कुछ क्षणों 
के लिए ईश्वर के अस्तित्व के प्रति विश्वास हो जाता था। 


वे अपनी मधुर स्वर लहरी से अमृत-वर्षा करत थे 


कर्मयोगी संत कंवरराम 


भालेब्ख : वामुदेव 'त्िन्ध्रु-भात्रती 

(जयदुब्व ) 

200 मधुर सुनकर का 
॥ मन भी झूम उठता था और उन्हें ईश-वंदनामें 
4 अपने अमूर्त अल्लाह के दर्शन प्रतीत से होते थे। 
$ इस महानात्मा के प्रयासों से भारत के संतो 
| दरवेशों और सूफियों की अमर वाणी सिन्ध के 
| शहर-शहर, गांव-गांव, घर-घर गूंजी। वे ज़ब 
| तन्‍्मय होकर गाते थे तो मानो गागर में सागर 
जहराते लगता था। कलीर मीरा सरताय 
गुरूनानक, शेख फरीद, बुलेशाह, शाह अब्दुल लतीफ, सामी 


सचल सरमस्त के अंतिरिक्त भारत के अनेक महान कवियों 


व दरवेशों के दोहों वे भजनों को वें अपनी मधुर और 


 खनकती हुई आवाज में गाते थे तो ऐसा प्रतित होता था, 


मानो भक्ति संगीत का कोई विशाल समागम हो रहा हो। 
उन्होंने धर्म, नस्ल व जाति के भेदभाव को अपने निकट नहीं 
आने दिया। उनकी बुलंद आवाज़ अंधेरे और खामोशी को 


' चीरती हुई मीलों तक सुनाई देती थी। उनके श्रद्धालु भांप 


जाते थे कि निकट ही किसी गांव में संत कंवरराम की | 
भगत का आयोजन हो रहा है। ६ 
पाकिस्तान के जीए सिन्ध आंदोलन के प्रवर्त्तक, वयोवृद्ध 
चितक एवं लेखक जनाब जी .एम. सयेद ने अपनी बहुचर्चित . 
सिन्धी पुस्तक जन्म गुज़ारियुम जिनि- सां (जिनके साथ 
जन्म व्यतीत किया) में संत कंवरराम को बड़ी श्रद्धा के साथ 
स्मरण किया है। वे लिखते हैं 
भगत साहब शक्ल सूरत से सुंदर थे और आंखें रौनकदार। 


उनकी आवाज़ में हद दर्ज की मिठास और दर्द था। उनके 
कलाम में ऐसा तासीर था कि कंवरराम की “भगत की 


जानकारी मिलते ही हज़ारों की तादाद में आसपास के हिन्दू. 
और मुसलमान एकत्रित हो जाते थे। वें अक्सर रात के बारह 
बजे के बाद गाते थे और प्रभात होने तक गाते रहते थे। 
जैसे -जेसे रात गहराती जाती थी, वैसे-वैसे उतकी आवाज़ 
का प्रभाव बढ़ता जाता था। दूर-दूर से आए हुए लोग सारी 


- रात बैठकर उनके मधुर गायंन का आनंद लेते थे। उनके 
' गायन में ज्यादा हिस्सा सूफी कलामों का होता था। मुझे 
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केबल दो बार ही उनके कलाम सुनने का अवसर मिला। एक 
बार सन' गांव में और दूसरी बार 'मांझदन में भाई धर्मदास 
की दरबार में।.... अब भी, कभी रेडियो पर उनकी यह 
काफी सुनता हूं- 
मारूअड़नि जी' तो उस समय खाना खाता हूं या पढ़ रहा 
होता हूं, दोनों छूट जाते हैं और मैं किसी गहरी सोच व 
चिता में डूब जाता हूं। कई ख्याल मन में तैरने लगते हैं और 
सोए हुए दर्द जाग उठते हैं। द 

... जी.एम. सैयद आगे लिखते हैं: - 


“किसी समय हिन्दू-मुस्लमानों का खुशी व ग़मी में आना -. 


जाना, आशूरों, ईद मिलन, दीवाली, दशहरे के अवंसर पर 
' पीर-फकीरों, साधु-संतों की मजलिसों-गोष्ठियों, तसब्वुफ 
(सूफीवाद) और बवेदांत की बुनियाद पर टिके मानवीय मूल्यों 
व विश्वासों की याद ताजा हो जाती है। कभी तो सिन्ध की 
प्राचीन सभ्यता, मोहन-जो-दड़ो की संस्कृति , समा और 
सूमरों के दौर की बातें, ससुई-पन्‍्हूं, मूमल-साणो, लीला- 
चनेसर, उमर-मारूई, जाम -तमाची और नूरी की दास्तान 
आंखों के सामने विचरने लगती हैं।..... वे कलाम लोगों के 
मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सिन्ध के सूफी-कंल्रच के 
पैगाम को पहुंचाने के लिए, प्रचारक बन कर गाते थे। उममें 
स्वयं को जानने-पहचानने का ज्ञान, निष्कपट प्रेम और 
_ नेतिकता समाई हुई थी। 
पाकिस्तान के-सुप्रसिद्ध सिन्धी साहित्यकार एवं पत्रकार 


. जनाब शेख अज़ीज़ भगत-कदीम सिन्धी अंदाज़ मौसीकी में 
संत के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा प्रकट करते हुए लिखते 


ह न 


ध में भगत-गायकों को एक तरहं से आशाओं का 


. दीपक, शांति-दूत तथा नएं चिंतन को मानव हृदय तक 


पहुंचाने वाला माध्यम समझा जाता था। भगत कंवर उन. 


सभी भगत-गांयकों' में प्रथम श्रेणी में आते हैं जिन्‍होंने 
... अपना पूरा जीवन संगीत की स्वर लहरियों में व्यतीत कर 
दिया और सुरों के सहारे, काव्य के आदर्शों की ज्योति सर्वत्र 
जलाते रहे। इस महापुरुष को पूरा जीवन आम लोगों और 
पीड़ितों की सेवा करने तथा उनमें प्रेमनिधि बांटने में व्यतीत 


हुआ। वे अपनी गायन-कला एवं सुरीली आवाज के माध्यम 


. से श्रोताओं को लोरियां देते थे। 


इसके अतिरिक्त एक अन्य मुस्लिम विद्वान एवं वरिष्ठ 


साहित्यकार जनाब बक्श खालिद ने संत कंवरराम के सम्बंध 
में लिखा है 


8-44-2047 (57?[.. 06५ 0।५५9॥- ४९७५४ ४७७।।|७७ ७६) 


'आउ कांगा करि गाल्हि, मुंखे तिनि 


(395८-००) '_9->]| (४4... 


“उस रात सेवा मंडली के सामने, गौशाला के पास संत 
कंवरराम की भगत का कार्यक्रम था। छोटे-बड़े सभी आमंत्रित 
थे। अचानक मेरी आंख खुली। उस समय रात का एक बज 
चुका था। दूर से एक मन मोहने और व्याकुंल करने वाले 
आलाप ने मेंरी आंखों की नींद चुरा ली। पूर्व दिशा से, पूर्व 
के दरवेश की आवाज़ थी... "नाले धणीअ जे ब्रेड़ो तार 
मुंहिंजो....। मैं बिस्तर से उठा और घर से निकल करे,, 


तेज़ी के साथ, चकोर की भांति चंद्रमा की ओर खिंचता हुआ 


बढ़ा। शामियाने में पहुंचते ही मैं आश्चर्य चकित हो गया, 
क्योंकि संत कंवरराम के श्रद्धालु एवं अभिलाषी, मालिक के 
वास्तिविक दीवाने-मस्ताने, शांति और संतोष के वाहक 
हज़ारों की संख्या में लोग पूर्णिमा की रात को, लहराते समुद्र 


की भांति मुक्त और निश्चित होकर इश्के-इलाही के नशे , 


में थे। यूसुफ (पैग़म्बर) के इस गरीब चाहक को भी एक 


'कोने में जगह मिली। गौशाला के चारों और मुसलमानों के 


घर थे। उनकी छतों पर भी पर्दानशी मुस्लिम औरतों के झुंड 
और बच्चों की फौज, आंखों में निद्रा के दीपक जलाएं, 
आत्मिक आनंद और संतोष प्राप्त करने की व्याकुल थी। 
भगत कंवरराम अपनी दर्द भरी आवाज़ में रूहल फकीर, 
शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई, सचल सरमस्त, मीराबाई, कबीर | 
तथा साईं बेदिल के कलाम और दोहे सुनाते रहे 
आउ कांगा करि गाल्हि 
अव्वल अल्लाह नूर उपाया 
“जोई आहियां सो ई आहियां... 
' बाग धणी तुंहिंजें वसि... 
मधुर वाणी में उक्त कलाम सुनकर मैं आनंद विभोर हो 
गया। 
इस प्रकार ऐसे कर्मयोगी संत. के पुण्य स्मरण में कई 
हिन्दु-मुस्लिम विद्वानों और साहित्यकारों ने उनकी महानता 
का बखान किया है। ड 
जिस धार्मिक कट्टरता के विरूद्ध वे जीवन भर प्रचार करते 


रहे उसी साम्प्रदायिक द्वेष के कारण भरचूंडी के पीर साहब 


के एक मुरीद (शिष्य) जान मुहम्मद जबलाणी ने संत कंबँरराम 
पर गोली चलाकर उन्हें लहुलुहांन कर दिया। सिन्धी की 
पावन धरती एक महानात्मा के पवित्र खून से रंग दी गई और 
सर्वधर्म सद्भाव का ध्वज फहराने वाले मानवता के मसीहा 


ने हे राम! कह कर प्राण त्याग दिये। 
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+ (294०5) “॥9-> ७3५०” 


गायत्री साधना 


से श्रेष्ठ अन्य कोई मन्त्र या साधना पृथ्वी पर नहीं है। 


३ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो योनः प्रचो दयात्‌ ।। 
गायत्री अनादि, श्रेष्ठतम मन्त्र है। गायत्री वेद माता हे, वेद 


नहीं है। गायत्री परब्रह्म है। गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। 
पूर्ण ब्रह्माण्ड में जो कुछ है, वह समस्त गायत्री मय है। गायत्री 
अद्वेत ब्रह्म की बोधिका है। गायत्री मंत्र में ही अकेला इतना 
सार गर्भित है कि उसे समझने कई जन्म लग सकते हैं। इसके 
गर्भ में वह सभी तत्व ज्ञान समाहित है जिसकी व्यवस्था के 
.. लिए वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति आदि की रचना की 
गई है। 
ब्रह्म गायत्रीति - ब्रह्म वै गायत्री ।। 
(शतपथ ब्राह्मण ८/५/३/७) 
अर्थात ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। 

गायत््येव परो विष्णुगयित््येव पर: शिवः। 

गायत््येव परो ब्रह्मा गायत््येव ययी ततः।। 
(स्कन्द पुराण) 


अर्थात गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं, और शंकर जी दूसरे 


_शायशी ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि 
: गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। 
गायत्री प्रत्यग्ब्रहक्य बोधिका ।। 


(शकर भाष्ण). . 


अर्थात गायत्री प्रत्यक्ष अद्वित ब्रह्म की बोधिका है। 
गायत्री वा इ्ंसर्व भूतंयदिदं किंच । 
(धान्दोम्योपनिषद) 

अर्थात 24५7/4/626/ द ः 
यह विश्व जो कुछ भी है, वह समस्त गायत्रीमय है।। 

अर्थात वेद १८-७१-१ में गायत्री की स्तुति की गई है 
जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज 
प्रदान करने वाली कहा है। 

विश्वामित्र का कथन है “गायत्री के समान चारों वेदों में 
मन्त्र नहीं है। सम्पूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मन्त्र की एक 
कला के समान भी नहीं है। रे 

भगवान मनु का कथन है “गायत्री से बढ़कर पवित्र करने 
बाला और कोई मन्त्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से तीन 


इनके पुत्र हैं। इससे बढ़कर ब्रह्माण्ड में दूसरा कोई भी मन्त्र निन्‍्दा का पात्र है। ' 


: जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है : 


- नव. डबन्‍वन यूर्सनाणी (अटभदाबाद) 


वर्ष तक गायत्री जाप करता है, वह ईश्वर को प्राप्त करता है, 
अन्य कोई साधन करे या न करे, केवल गायत्री जप से सिद्धि 
पा सकता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता, वह 


योगिराज याज्ञवल्कय कहते हैं : ंघल और समस्त वेदों 
को तराजू में तोला गया। एक ओर वेद और दूसरी ओर 


गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा भारी रहा। गायत्री वेदों की 


जननी है; पापों का नाश करने वाली है, इससे अधिक पवित्र 
करने वाला अन्य कोई स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के 
समान कोई तीर्थ नहीं है। केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री 


. से श्रेष्ठ मन्त्र न हुआ, न आगे होगा। जो द्विज गायत्री परायण 


नहीं, वह शुद्र के समान है। 

पाराशर जी कहते हैं : “समस्त जप सूक्तों तथा वेद मन्त्रों 
में गायत्री मन्त्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में 
गायत्री का पलड़ा भारी 


शौनक ऋषि का मत है : “अन्य उपासनायें करें चाहे न 


करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज मुक्त हो जाता है। संकट 


के समय दस हजार जप करने से विपति का निवारण होता 
है। 

महर्षि व्यास जी कहते हैं 
शहद, दूध का सार धृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार 
गायत्री है। सिद्ध की गायत्री कामधेनु के समान है। जो गायत्री 
छोड़कर अन्य उपासनायें करता है, वह पकवान छोड़कर भिक्षा 


मांगने वाले के समान मूर्ख है। 


भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ' ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री 
का जप करते हैं। किए ली 
तारद जी कहते हैं : “गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। 
वशिष्ठ जी कहते हैं मनन्‍्द मति, कुमार्म गामी और 
अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते 


हे 99 
हैं। 


. समस्त शा₹्त्रों व पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना 
पर प्रकाश डालने वालों लाखों-करोड़ों श्लोक भरे पड़े हें। 


वर्तमान में आध्यात्मिक तथा उच्चकोटि के दार्शनिक महापुरुषों. 


ने भी गायत्री की महिमा को उसी प्रकार स्वीकार किया है। ' 
““गायज्नी की महिमा 


जिस प्रकार पुष्य का सार 


हर 


डाएए0प्ता .प्तफ् का, 


का बर्णत करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है, वह आदि 
मन्च है। | 

स्वामी रामतीर्थ ने कहा है ः “गायत्री का अभिप्राय बुद्धि 
को काम रूचि से हटाकर राम-रूचि में लगा देना है। 

महर्षि रमण का उपदेश है : “मन्त्रों की शक्ति से अद्भुत 
सफलता मिलती है। गायत्री ऐसा मन्त्र है, जिससे आध्यात्मिक 
और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। 

स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है : “में लोगों से 
कहता हूं कि लम्बी साधना करने की आवश्यकता नहीं हे। 
छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री साधना, 
गायत्री जप करने से बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। 

स्वामी विवेकानन्द का कथन हे : “राजा से वही वस्तु 
मांगनी चाहिये, जो उसके गोरव के अनुकूल हो। परमात्मा से 


मांगने योग्य वस्तु सदबुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते 


है, उसे सदबुद्धि प्रदान करते हैं। गायत्री सदबुद्धि का मन्त्र है। 
इस लिये इसे मन्त्रों का मुकुट मणि कहा है। 

महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी न कहा था : 
“ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिये हैं, उनमें एक श्रेष्ठ, 
अनुपम रतन गायत्री है। है 

कविन्द्र रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं : “भारत वर्ष को जगाने 
वाला जो मन्त्र है, वह इतनी सरल है कि एक ही श्वास में 
उसका उच्चारण किया जा सकता है। वह है गायत्री मन्त्र। 

सर राधाकृष्णन जी कहते हैं, “यदि हम इस सार्व भा 
भौतिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा 
कि वह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में 
फिर से जीवन का स्त्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना 
है। | का 

पुराणों और प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि ऋषियों 
महाऋषियों व महापुरुषों ने गायत्री साधना से ही उच्चच पद 
प्राप्त किये। विश्वामित्र, वेद व्यास, शुक्र देव, दुर्वासा, दत्तात्रेय, 
अगस्त्य, सनतकुमार, शैनक आदि ऋषियों के जीवन वृतान्‍्तों 


से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल हेतु गायत्री 


ही थी। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, गोरखनाथ, मछीन्‍्द्रनाथ, 
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि अनेक महापुरुषों 
का विकास गायत्री महाशक्ति के आंचल में ही हुआ था। 

अनेक देवीयों के गायत्री साधना से अभूतपूर्व यश व सफताएं 
प्राप्त की है। (गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनुसूया, अरून्धती, 
देवयानी, अहिल्या, कुन्ती, वृन्दा, तारा, द्रोपदी, दमयन्ती, 
अपाला, सावित्री, लोपामुद्रा, बैशालिनी, शकुन्तला, रोहिणी, 
' गान्धारी, सीता, देवह॒ति, अदिति, शचि, सुकन्‍्या) आदि 
महासतियाँ वेदज्ञ और गायत्री उपासक रही हैं। . 
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. गायत्री मन्त्र से उत्तम, श्रेष्ठ और कोई मन्त्र नहीं है। जो 
काम संसार के किसी अन्य मन्त्र से नहीं हो सकता है, वह 
निश्चित रूप से गायत्री द्वारा हो सकता है। 

आत्मबल प्राप्त करने के लिये जितनी अधिक साधना की 
जाय उतनी ही अच्छा है। भौतिक-सांसारिक कष्टों के निवारण 
हेतु भी यह मन्त्र श्रेष्ठतम है- जैसे रोग-निवारण, विषबाधा, 
भूत-बाधा, बुद्धि वृद्धि, राजकीय सफलता, दरिद्रता का नाश, 
शत्रुता का संहार, सुसनन्‍्तति की प्राप्ति... आदि। 

गायत्री साधना से साधक में एक अद्भुत-सूक्ष्म देवी चेतना 
का आविभवि होता है। भीतर से भारी हेरं-फेर होता हे। 
आध्यातिम्क तत्वों की वृद्धि से प्रणणय कोष, विज्ञानमय कोष 
और मनोमय कोष चमत्कारिक परिवर्तन होता है। सिद्धि का 
प्रसव हुआ या नहीं, इसकी भी जांच की जा सकती निम्न 
लक्ष्णों से: + 

(१) शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता है। 

(२) शरीर में से एक विशेष सुगन्ध आने लगती है। 

. (३) तामसिक वृति से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक 

दिशा में मन लगने लगता हे। 
(४) नेत्रों में तेज झलकने लगता है। 
(५) दूसरों के भाव जान लेने में देर नहीं लगती। 
(६) भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूवर्भिस 
मिलने लगता है। हि द 
(७) शाप या आशिर्वाद सफल होने लगते हैं। 


गायत्री साधना करने वालों को अनेक प्रकार की अलोकिक . 


शक्तियों के आभास होते हैं। कारण कि वह श्रेष्ठतम साधना है। 
जप थोड़े दिनों श्रद्धा, विश्वास और विनय पूर्वक उपासना 
चलही है, तो आत्म-शक्ति की मात्रा दिन-दिन बढ़ती है। 
आत्मतेज प्रकाशित होने लगता है। अन्तःकरण पर चढ़े हुए 
मैल छूटने लगते हैं। आन्तरिक निर्मलता में अभिवृद्धि होती है। 
निर्मलता प्राप्त होती है तो आत्मदर्शन की स्थिति प्राप्त होती 
है। गायत्री का साधक धीरे-धीरे सिद्धावस्था की ओर अग्रसर 


होता जाता है। उसमें अनेक अलोकिक शक्तियाँ दिखाई पड़ती 


हैं। वह कभी -कभी ऐसे कार्य कर सकने में सफल होता है, जो 
बड़े ही अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्यजनक होते हैं। 
गायत्री का अर्थ चिन्तन ः द 

35 भूभुर्वः स्वः तत्सवितुर्व रेण्यं, भर्गो देवस्थ धीमहि धियो 
योनः प्रचो दयात्‌। 

३ - ब्रह्म 

भुवः - दुःखनाशक 

तत्‌ - उस 

वरेण्य - श्रेष्ठ 
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भू: - प्राण स्वरूप 
 सवितुः - तेजस्वी, प्रकाशवान्‌ 
भर्गो - पापनाशक 
धीमहि - धारण करें 
यो - जो 
प्रचोदयात्‌ - प्रेरित करें। 
इस महा मन्त्र के एक-एक अक्षर में जो गूढ़ ज्ञान भरा हुआ 


है वह इतना उद्धवल है कि उसके प्रकाश में अज्ञान का 


अन्धकार नष्ट हो जाता है। इसकी उपासना से साधक उस 
शक्ति को अपने में विलय करता है। इस मन्त्र का गठन 
चमत्कारिक ढंग से हुआ है कि इसका एक-एक अक्षर (कुल 
चौबीस) उन समस्त गुप्त और सुप्त ग्रन्थियों को झंकृत कर 
जागृत करता है, जिनके जागरण से आठों सिद्धियाँ सहज प्राप्त 
हो जाती है और साधक धन्य हो जाता है। गायत्री महा मन्त्र 
के उच्चारण से सुक्ष्म-शरीर में वेज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रवाह 
चलने लगता है। इसलिये गायत्री अनुष्ठान एक वैज्ञानिक 
साधना है, जिससे सुनिश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। इसकी 


सिद्धि दायक शक्तियों के कारण इसे गुरू मन्त्र, महामन्त्र कहा , 


जाता है। 


जीवन-क्रम नहीं हो सकता। संसार के त्रिविध दुःखों के तीनों 
काराण (१) अज्ञान (२) अशक्ति और (३) अभाव इन तीनों 
दुःखों को गायत्री की सूक्ष्म-प्रकृति के तीनों धाराओं (सत- 
रज-तम) के संदुपयोग से मिटाथा जा सकता है। इंस साधना 
से आत्मिक, सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती। 

गायत्री काम घेनु है जो उसकी पूजा, उपासना, अभिभावना 
करता हैं वर प्रतिक्षण माता का अमृतोपन, दुग्धपान करने का 
आनंद लेता है और समस्त अज्ञान, अशक्तियों व अभावों के 
कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोंवांछित 
फल प्राप्त करता है और जीवन के परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक 
पहुंचता है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। मेरा 
निजि अनुभव है कि जीवन की भयंकर कठिनाइयाँ ऐसे अचरज 
भरे ढंग से हल होती हैं कि उसे देवी चमत्कार कह सकते हैं। 

ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अन्तर है वैसे दोनों 
एक ही हैं। 


मनुष्य के लिये गायत्रीं से बढ़कर और कोई तत्वज्ञान एवं 
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धन से सामान है, सुख नहीं 


आज सारे संसार में एक ही भ्रम फैला हुआ है कि जितना 
अधिक धन होगा, हम उतने अधिस- सुखी हो जाएंगे। इसीलिए 
प्रत्येक मनुष्य सुबह से रात तक धन कमाने की होड़ में लगा 
हुआ है। यह बात तो सही है कि बिना धन के सामान नहीं 
खरीदा जा सकता किंतु सामान से सुख मिल जाएगा, यह भारी 
भ्रम है। सामान उपयोग की वस्तु है, सुख का साधन नहीं। 
किंतु हमारी सोच कहती है कि खूब धन होगा तो खूब सामान 
खरीदेंगे और सुखी हो जाएंगे। 


धन, सामान और सुख यह तीनों अलंग-अलग चीजें हैं। धन 


का केवल एक काम. है वस्तु दिलाना। वस्तु का केवल एक 


: काम है- उपयोग में आना और सुख तो बाहर की चीज है ही 


नहीं, यह तो सन की एक स्थिति है। इसीलिए इन तीनों को 
एक साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। 


प्रश्न उठता है कि वस्तु न मिलने पर दुख, कष्ट, तनाव 


. आदि तथा वस्तु मिलने पर सुख लगने का फिर क्‍या कारण है? 
बस्तुतः मनुष्य को सुख चाहिए और वह सुख वस्तु मिलने पर 


. लगता है तथा वस्तु खरीदने का माध्यम धन है तो धन में सुख 


कहना क्‍या गलत है। आइए इंस विज्ञान को समझने कां प्रयास 
'करें। 

सुख का विज्ञान यह है कि सुख ब्राहर है ही नहीं- न किसी 
वस्तु में, न व्यक्ति में और न परिस्थिति में। सुख सदैव आपके 
अंदर है, कितु आपकी. इच्छाअं व आसक्तियों से ढका है। यही 


कारण है कि मन में कुछ पाने की इच्छा का उदय होते ही सुख 


“ भाग जाता है और मन अस्थिर हो जाता है। मन की इस 


अस्थिरता तथा दुख, तनाव आदि का कारण वस्तु का न होना 


.. नहीं बरन्‌ उस वस्तु की कामना है जिसने आपके निजानंद को 
ढक दिया है। इस रहस्य को नं जानने के काशण आप सुखी होने 
के लिए वस्तु जुटाना चाहते हैं, जिसका माध्यम धन है। अत 
आप मान बैठे हैं कि धन ही सख का एक मात्र साधन है। 


यह सत्य है कि जब आपको वह वस्तु प्राप्त हो जाती है 


जिसकी आपके मन में कामना थी तो आप अपार सुख का 
अनुभव करते हैं। वस्तु की कामना पूर्ति पर लगने वाले सुख का 
कारण वस्तु की प्राप्ति नहीं वरन्‌ वस्तु की इच्छा से ढंकन के 
हटने से प्रकट हुआ अंदर का सुख है। यदि वस्तु में सुख होता 
तों संसार में वह वस्तु विशेष ज़िस-जिस के पास होती वह 
सुखी होता किंतु ऐसा देखने में नहीं आता। बल्किं वही वस्तु 
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जो आपको अभी मिलने पर सुख दे रही है, कुछ समय बाद 
सुख नहीं देगी और तब आपको किसी और बस्तु की कामना 
होगीं। अतः यह बात समझ लें कि सुख दुख का कारण वस्तु 
का मिलना या न मिलना नहीं है वरन्‌ वस्तु की इच्छा ही एक 
कारण है जिसने' आपके सुख को ढक रखा है। धत़ से सुख होता 
तो सभी धनाढ़य लोग खूब सुखी होते किंतु ऐसा देखने को नहीं 
मिलता। आज यदि हम सुखी लोगों. के जीवन को देखें तो 


पाएंगे कि वे प्रायः धनी नहीं थे जैसे सूर, कबीर, तुलसी, 


नानक बल्कि वे लोग अधिक सुखी हुए जिन्होंने जीवन में धन 
के मूल्य को गिरा दिया जैसे - गौतम बुद्ध, मीरा आदि। 
धनवान- लोग धन के सालिक तो हो सकते हैं, उनके पास 
बहुत सी सुख सुविधायें तो हो सकती हैं किंतु सुखी लोगों में 

उनकी गणना आवश्यक नहीं है। प्रायः देखा तो यह गया है कि 


- धनवान लोग अधिक चिंताअं व तनाव से घिरे रहते- हैं। उनको 
चैन की नींद नहीं आती और वे दवायें खाकर सोते हैं। 


दुःखी होने अथवा यह कहें कि सुख से वंचित होने का एक 
और कारण है, वह यह कि बस्तु प्राप्ति की कामना जब पूर्ण हो 
जाती है तो उस वस्तु को हम अपनी मानने की भूल कर बेठते 
हैं और वस्तु से आसक्‍्त हो जाते हैं। यह आसक्ति एक बार 
फिर आपके अपने आनंद को ढक देती है और फिर से आपके 
चिंता व तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और तब तक आप चंचल 
समन में एक नयी कामना का जन्म हो चुका होता है। हे 

'इस प्रकार व्यक्ति धन मिलने पर वस्तुयें खरीदकर या बैंको में 


जमा करके सुखी होता है तथा धन के अभाव में अथवा वस्तु के 


चोरी होने या छिन जाने के भय से भयभीतत व दुःखी रहता है। : 

यदि यह बात समझ में आ सके कि धन का कामम हे वस्तु 
दिलाना और वस्तु का काम हे उपयोगिता और सुख- अनुभूति 
इच्छा की पूर्ति में नहीं वरन्‌ इच्छा की निवृत्ति में हैं तो हम 
इच्छा पूर्ति हेतु धन के गुलाम नहीं रह जायेंगे वरन्‌ इच्छा की 


निवृत्ति हेतु धन का वितरण प्रभु सेवा में अर्पण करेंगे तो .. 
 इच्छायें भी कम होंगी और वस्तु प्राप्ति पर उससे आसक्ति भी 
नहीं रह जायेंगी। इंस स्थिति में उस अखण्ड सुख का अनुभव . 


होगा जो हमारे भीतर है, जो. इच्छा -आसक्ति के ढक्कन से ढका 
है। 


(साभार : नारायण प्रश्नोतरी १०/२०१७) . 


5) पा उप्तएऊा, | हा फ। 
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दीपोत्सव में खुशियां बांटते बधाई पत्र 


विश्व में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है, जहां 
दीपोत्सव के दिनों में बंड़ी तादाद में रंगबिस्णी डिजाइनों 
वाले ग्रीटींग कार्डो का आदान-ग्रदान किया जातान्हैं। 
दरअसल बधाई पत्रों की संस्कृति भी हमाहे दीपोत्सव में 
एक दूजे के प्रति खुशियां बांटती हैं। हमारी युवा पीढ़ी में 
तो ग्रीटींग कार्डों के प्रति दिनोंदिन क्रेज़ बढ़ता ही जा 
रहा है। अब तो पत्रों के अलावा हर खुशी के मौक़े पर 
भी इनका चलन व्यापक पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। 

सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले प्रमाणों से विदित 
होता है कि उन दिनों लोग दीपोत्सव के अवसर पर हाथों 
. से बने सुंदर-सुंदर बधाई पत्र अपने चाहने वालों को 
संदेशवाहक कबूतर के माध्यम से भिजवाया करते थे। ये 
बधाई पत्र अक्सर पीपल के सूखे हुए जालीदार पतों पर 
चित्रित होते थे। धनिक वर्ग अपने बधाई पत्रों में नीलम 
व स्वर्ण की स्याही का उपयोग करते थे। इन पत्रों में 
“दीपावली की शुभ बधाई लिखा होता था तथा जलते 
दीपक, लक्ष्मी व गणेश के चित्र भी बने रहते थे। 

सिंधु सभ्यता के ऐसे कई स्वर्ण सिक्के भी मिले हैं, 


जिन पर “दीपावली की बधाई” लिखा हुआ है। उस. 


समय के कुछ शिलालेखों से विदित हुआ है कि हर वर्ष 
लक्ष्मी पूजन के उपरांत लोक अपने घर की जमीन में एक 


सिक्का. गाड़ दिया करते थे, ताकि विपति के दिनों में ये 


सिक्के आर्थिक समस्या में मदद कर सके। 

मोहन-जो-दड़ो की खुदाई से कुछ ऐसे मिट्टी के पात्र 
'भी मिले हैं जिन पर “श्री” अंकित है, कुछ पात्रों पर 
“शुभबधाई”” भी लिखा है, जिन पर दीपक के चित्र बने 
हैं। इन पात्रों का अवलोकन करने से विदित होता है कि 
दीपावली के दिनों में गरीब वर्ग मिट्टी के पात्रों से एक 
दूजे को बधाई देते थें। 

बेसे बधाई पत्रों का अपना अलग रंग बिरंगा इतिहास 
है। पुरातन काल में आज जैसे बधाई पत्र उपलब्ध नहीं 


- कमल म्ौभाणी 
थे। तब लोग खुशी के अवसरों पर फूलों के गुलदस्ते एक 
दूजे के वहां भिजवाया करते थे। इन गुलदस्तों के फूलों 
का रंग भी अलग-अलग रहता था। नव वर्ष के दिनों में 


सफेद फूलों का गुलदस्ता आदान-प्रदा किंता जाता ताकि 


वर्ष भर शांति कायम रहे। विवाह-शादी, जन्मदिन व 
अन्य खुशी के मौकों पर बधाई रंग बिरंगे फूलों के रूप में 
भिजवाई जाती थी। हां, इन फूलों को एक मिट्टी के पात्र ८ 


में सजाकर रखा जांता था जिस पर सिन्दूरी रंग से लिका... 
'जाता - 


ता - हमारी बधाई स्वीकार कीजिए | 
सातवीं शताब्दी में मिश्र देश में नव वर्ष प्र सुगंध. 


भरी बोतलों पर- सभी सौभाग्य प्राप्त हो!” नामक बधाई 


संदेश लिखने की परम्परा चली, जो काफी लोकप्रिय 


हुई। 
आठवीं शताब्दी में हमारे देश की पाटलीपुत्र नगरी में . 
दीपावली के दिन कुंआरी बालाएं सफेद ब्त्रों में सज- 
धज कर एक थाली में जलता दीप लेती और मंदिरों में 
जाकर देवताअं को बधाई दिया करती थी। यह बधाई 
विभिन्न लोक गीतों के माध्यमों से दी जाती थी। 
सम्राट अशोक ने अपने सिंहांसन पर लक्ष्मी, बुद्ध व द 


. गणेश के चित्र खुदवा रखे थे।. इन चित्रों के.नीचे भोजपुरी 


भाषा में लिखा था, ““दीपों की बधाई” । 

जापान में दसबीं शताब्दी में लकड़ी के टुकड़ों पर . 
““बधाई”” लिखकर भेजने की शुरुअत हुई थी। यह बधाई 
प्रकाश पर्व के दिन घर की कुंआरी कन्या लेकर अपने 


रिश्तेदारों के यहां जाया करती थी। 


. दसवीं शताब्दी में जर्मनी के लोग पॉम व कोली के 


' पत्तों पर अपने हाथों से चित्रकारी कर सुंदर-सुंदर बधाई 


पत्रों का निर्माण करते थे। जब सभ्यता के विकास में 


'कुंछ बंदलाव आया तो लोगों ने पशुओं की खालों को 


विभिन्न आकृतियों में काटकर बधाई पत्रों के रुप में 
इस्तेमाल किया। खाल में दुर्गन्ध न रहे, इसलिए उस पर 
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इचञ्र छिड़क देते थे। १२वीं सदी में यूनान के देवी-देवताओं 
को खुश करने के लिए “ ज्योति नामक़ एक उत्सव 
मनाया जाता था, मंदिर के बाहर आम के पतों की 
लम्बी लम्बी झालरों पर “बधाई” शब्द लिखा होता 
था। वहां बाद में इन्हीं पतों के आधार पर बधाई पत्रों का 
चलन हुआ। ये बधाई पत्र हमारे दीपों की संस्कृति का 
ही एक उज्जवल रूप कहाने लगे। मध्य युग में कुछ 
मुगंल शासकों ने बधाई पन्नों का निर्माण रेशम व मलमल 
के रूमालों पर भी करवाया। ये रूमाल दो रंग के बने 
होते थे। केसरिया रंग रूमाल पर “श्री” गोटे से लिखा 
होता था तथा हरे रंग के रूमाल पर चांद सितारे के चित्र 
गोटे से बने होते थे। दीपावली के मौके पर हिन्दू समुदाय 
में बधाई के रूप में लाल रूमाल वितरित किए जाते थे। 
मध्य युग में कुछ चित्रकारों ने टोप पर भी “बधाई 
शब्द लिखने की शुरुआत की थी, उस वक्त दीपावली पर 
ये टॉप लगाकर लोग अपने रिश्तेदारों के यहां जाते तथा 
एक दूजे से सिर का टॉप बदलकर बधाई देते थे। 

. १७वीं शताब्दी में रोम के कवि विजो ने बधाई पत्रों 


को कलात्मक रुप देकर ३०० पंक्तियों की एक लम्बी . 


कविता भी लिखी थी। यह कविता “विजो”' की कब्र 
पर लगे शिलालेख पर रोमन लिपि में आज भी धुंधली 
. नज़र आती है। ब्रिटेन में बधाई पत्रों का चलन महारानी 


विक्टोरिया से हुआ जो हर वर्ष क्रिसमस व नववर्ष पर 


लाखों बधाई पत्र छपवाकर दुनियाभर में बंटवाती थी। 
धीरे-धीरे ब्रिटेन में बधाई पत्रों की बढ़ती लोकप्रियता 
को देखकर ही कई अन्य देशों में भी रंग बिरंगी आकतियों 
के बदाई पत्र छपने लगे। बधाई पत्रों के इतिहास में 
क्रातिकारी परिवतन आज से एक शताब्दी पूर्व अमेरिका 
में हुआ। वहां लुईस नाम के एक चित्रकार ने प्रथम 
अमेरिकन बधाई पत्र बत्ताया जो अपने आप में अति सुंदर 
था। विश्व में सबसे लघु आकार का बधाई पत्र २० 
दिसम्बर १९२० में लंदन की एक कम्पनी ने प्रिंस ऑफ 
वेल्स को भेजा। यह चावल के दाने पर काली स्याही में 
लिखा गया था। वैसे संसार का सबसे बड़ा बधाई पत्र 
१९६७ में वियातनाम में लड़ रहे अमरीकी सैत्तिक को 
भेजा गया था, जिसकी लम्बाई ३३८ मीटर थी। _ 
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कथनी करनी एक हो, 
तो हम नेक बने 


- थी. के. #याभम़ुंदन (अटभदाबाद ) 


प्रायः देखने में आता है कि यदि अमूक ४2 
प्राणी की कथनी व करनी में भेद होता है 
तो लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करना बंद... 
कर देते हैं तथां उनकी बातों को ध्यान| * - :. 
पूर्वक भी नहीं सुना जाता, कथनी-करनी 
में समानता न होने के कारण ऐसे मानव अक्सर उपहास के 
पात्र बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कथनी -करनी में 
समानता होने पर प्राणी का मूल्य समाज में बढ़ जाता है 
तथा उसकी प्रत्येक जगह सम्मान व आदर होता है, उसे 
ही श्रेष्ठ व कल्याणकारी जिम्मेदारी दी जाती है; क्‍योंकि 
वह जो कहता है उसे पूर्ण भी करता है। ऐसे मानव ही 
समाज व राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ व उत्तम योगदान 
देते रहते हैं। इनकी विश्वसनियता का लोहा माना जाता 
है। ये प्राण जाय पर वचन न जाय वाली कहावत को 
चरितार्थ करते हैं। 

अतः कथनी व करनी एक॑ होने पर ही हमं स्वयं ही 
नहीं वरना दूसरों को भी प्रेरणा देकर सफलता की राह पर 
अग्रसर हो सकते हैं। जिस प्राणी में संकल्प शक्ति है वही 


कथनी-करनी में सफल होता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण 


महाभारत के भीष्म पितामह है। जिन्होंने अपने पिता 
शांतनु के खुशी के लिए राज गद्दी न लेने व शादी न करने 
का ब्रत लिया था, उन्होंने इस प्रतिज्ञा को मरते दम तक . 
नहीं तोड़ा व कथनी-करनी की एकरूपता को सच कर 


'दिखाया। बाबा भी यही कहते हैं कि कथनी-करनी एक 


होगी तो तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ व कठिन से कठिन कार्य स्वतः 


ही पुरे हो जाएंगे। क्योंकि शिव बाबा कथनी-करनी में 


एक समान वाली आत्माओं को सभी शक्तियों से भरपुर 
कर देते हैं। 
सदैव स्मरण रहे : “कथनी-करनी एक होगी, तभी हम 
नेक बनेगें। ” आओ! सभी पवित्रता की राह पर कथनी-करनी : 
की समानता को धारण कर आगे बढ़ें..... बढ़ते ही रहें। 
ओम शान्ति,.. ओम शान्ति... 
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जिस पर हर समुदाय बड़ा गर्व करते हुए कहता है कि इस 
समाज ने कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा! सब अपने 
कड़े परिश्रम कें कारण हर व्यापार में व्यवसाय में अपनी ईमानदारी 
से सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं ओर हमारी विशेषता रही है कि 
. सभी के साथ गुड़-चीनी की तरह गुल मिल जाते हैं (रहते हैं)। 

सिंधी समाज को मजबुत करने सेवा कार्यो में भागीदारी 
निभाने व बच्चों को संस्कार देना, समाज के हित कार्य कर 


अपना नैतिक कर्तव्य निभाना चाहिए, जिससे सिंधियतं की महक 


को जन जन तक फैलाना और संस्कृति को बचाने के लिए 
सिंधी भाषा का ही प्रयोग 

समाज के जिम्मेदार प्रतिनिधियों को समाज के प्रति सजग 
रहते हुए अपने पंचायत व संगठन समिती को साथ में मजबुत 
करना सिंधियत... का बिगुल सदैव बजता रहे, चाहे व बिगुल 
कहां भी बजे। अगर यही उद्देश्य मन में धारण करके हमको हर 
गाँव, शहर, विदेश व विश्व में सिंधी समाज का. बिगुल गुंजता रहे 
व आगे कदम बंढ़ाना चाहिए। 

सिंधी समाज के त्यौहार व मेला हमारी सभ्यता और संस्कृति 
का प्रतीक है। इससे नई एवं युवा पीढ़ी को हमारी सभ्यता एवं 
संस्कृति की जानकारी प्रदान की जाती हैं। मेले में सभी सिंधी 
समाज के भाई-बहनों को नाचने-झूमने का अवसर मिलता है 
सभी सिंधी बंधु लाल टोपी, हाथ में डांडीया, ढ़ोंका की छेज 
लगाते रहते हैं। आयोलाल... झूलेलाल का नारा गाते खुशी में 
आ जाते हैं। नवजवान लड़के-लड़कीयां भी डिस्को के साथ 
आधारित भजन गीत व संगीत पर नाचने-झूमने में लगते हें। 
सिंधी युथ के स्नेह मिलन, हर सिंधी अवसर मिलन मनाया जारे 
. व बधाईयां दी जाये, गले मिलकर एक दुसरे (बुजुर्गों) के साथ 
अपना त्यौहार उत्सव समाज के गण मान्यजनों द्वारा परम्परागत 
हर्षोल्लास से मनाया जायें। ._ 

समाज के गण मान्यजनों द्वारा परम्परा गत हर्षोल्लास से संतो 
की जयंति के उपलक्ष में संतो की जीवन वृतांत पर प्रकाश 
डालना व लोक कल्याण के कार्य करते हुए-अपना सम्पूर्ण 
जीवन मानवता की सेवा में सम्पर्ति कर देने वाले को सलूट करते 


हैं। हिंद-सिंध के महान संत, जिस पर सेमाज गोरान्वित है जैसे 


कि संत कंव्ररराम, मास्टर चंद्र, स्वामी लीलाशाहजी महाराज, 
साधु वासवाणी व प्रोफेसर राम पंजवाणीजी को उनकी पुण्यतिथि 


सिंधी समाज ऐसा समाज है! 


_- हरीश पुज्य मुरजमल बुलचंदाणी 
(रेडन्बो गिफ्ट, मणीनगर, अहंमदाबाद।) 


पर दीप दान करना, अ्रंद्धाजली देना व सिंधी समाज के कहीं से 
भी श्रद्धालुओं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उनका रेलवे स्टेशन व बस 
स्टोप पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं का हार फुल से भव्य स्वागठ 
करना, .. हाथ प्रसादी की तरह हलका नास्ता, चाय व पानी का 
जलपान कराते रहते हैं। (व्यवस्था करते हें) 

: हम सिंधी समाज के युवा सेवा समिती द्वारा, संस्थाएं, व्यापारिक 
संस्थाएं, अपने सरल स्वभाव, उंदारता, परोपकार की भावना से 
सेवा कार्य में हर कदम पर साथ देते आ रहे हैं व आगे बढ़ाते रहे 
हैं। हमारे दिल में सच्चाई व सेवा का जनुन हो व कार्य करने के 


' लिए लग्न हो, जिससे सेवा कार्य का आनंद मिले ऐसे कार्य करते 


ऐसी भावना को अपने जीवन को सफल बनाते हैं। 

सिंधी समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मेघावी बच्चों का 
कर कमलों से सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की मंगल 
कामनाएं करते हैं। क्लास (कक्षा) १०वीं एवम्‌ ११वीं बोर्ड की 
परिक्षा में मेरीट लिस्ट में आने वाले सिंधी समाज के होनहार 


. बच्चों को सिंधी मेघावी बच्चों को गोल्ड व सिल्वर मेडल से 


सम्मान करके उनको हमारी तरफ से सैल्युट है... सलाम है... 
सलाम, इसके अलावा बुक बेंक में सिंधी व हिन्दी भाषा की 
पुस्तकें समाज के बच्चे व लोगों को उपलब्ध करना व भविष्य में 
समाज की महिलाओं के लिए कम्प्युटर सेन्टर (क्लास) भी प्रारंभ 
किया जायेगा... सभी त्यौहार पर इस सिंधी समाज की तरफ से 
वृद्धाभ्रम व बच्चों के अनाथ आश्रम में जाकर खुशियां बांटने से 
प्राप्त करते हैं। क्‍ 

. स्वतत्रता दिवस, आजादी का पर्व, राष्ट्रीय पर्व पर झंडारोहण 
तिरंगे झंडे को सभी सिंधी समाज गणमान व्यक्तियों के साथ 
नमन करके राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत पेश करते हैं। हम भारतीय 
संस्कृति का मिश्रण करके बताते हैं हमारा शरीर सिंधी समाज का 
है पर उसकी महक भारतीय नागरिक की आत्मा में है, अगर 
अनेकेता में एकता का सच्ची हुजुरी रूप देखना है तो हमारे सिंधी 

समाज में हैं। ै 
सिंधियत का दीप से दीप जलाए तो दिल से दिल मिल जाये। 

आसमां को छुना है, कुछ कर दिखाना है। 
नऐ चमकते तारों से, जीवन को सजाना है। 
हम रहे न रहे संसार में, 
लेकिस सिंधियत हमारी आबाद रहे। 
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डियारीअ जी महिमा 


- मुद्रैन्ग आूजा (अटंगदाबाद ) 


डियारी माना डीअनि वारी, याने दीपावली . 
हीउ डियारी तहेवार भारत में हिन्दुनि जो बड़े 
में बड़ो तहेवार आहे, इहो तहेबवार भगवान 
श्री रामचंद्र सां जुड़ियल आहे, जंहिं खे श्री 
वालमीक पंहिंजे “श्री रामायण पुस्तक में 
मर्यादा पुरषोत्तम रामचंद्र करे पधरो कयो आहे 
इन डिण खे डीअनि जो ड्रिणु इन करे थो कोठजे, छो जो उन 
डींहू रात जो शहर-शहर, ग़ोठ-गोठ, घिटीअ-घिटीअ ऐं घर- 
घर में डीआ याने दीप जलाया वेंदा आहिन ऐं श्री लक्ष्मी माता 
जी पूजा खां अगु मेल्हारा (सशाल) बारण जो रवाज आहे 
डीअनि बारण या मशाल बारे रोशनी करण जो रवाज छो 
पियो? छो जो जड॒हिं श्री रामायण काव्य-नाटक जो मुख्य 
किरदार श्री रामचंद्र पंहिंजे पिता श्री दसरथ पारां पंहिंजी माता 
केकईअ खे डिनल वचन पूरो करण लाइ चोड॒हां साल बनवास 
भोगण बन में हलियो वियो हो ऐं कुटिया ठाहे उते ई रहण 


लगो हो ऐं हिन सां गंडु पतिब्रता पत्नी सीता (जंहिं खे सीता. 
माता जो लक़बु मिलियो आहे) ऐं संदसि भाउ लक्ष्मण पिणु . 


- वियो हो, जड॒हिं कि श्री राम, अकेलो बनवासी थी बन में 
रहण जी सज़ा काटण थे चाही पर बेनती भरीअ मिन्थ सबब 
हुन इन्हिन खे साण कयो. जड॒हिं चोड॒हां साल बनवास जा पूरा 
करे वापस अयोधियाो राज्य में मोटी रहियो हो, तड॒हि ऊदाहियूँ 
रातियूँ हयूं. सजे राज में श्री राम लाइ जनता में ख़ूब श्रद्धा ऐं 
इज़्ज़त हुई, सो ई उन जी वापसीअ जो बुधी, श्री राम जा ब॒ 


: भाउर भरत ऐ ं शत्रुघन समेत आम जनता जा हशाम हथनि में - 


मशाल खणी बारिया ऐं राजा- श्री राम जी राह रोशन करण ऐऐं 
स्वागत करण लाइ सरघस जे रूप सें अगियां वधिया. ख़ुशी 
ज़ाहिर करण लाइ आतिशबाज़ी बारी ऐं आतिशबाज़ी ब्ारण 
जो रवाज पियो जो अज़ु डींहं ताई हलंदो पियो अचे. घरनि जी 
भितियुनि- ते सभिनी डीआ बारे राजा श्री राम जो स्वागत कयो 
ऐएँ पंहिंजनि-पंहिंजनि घरनि में पिणु डीआ ब्ारियां. 
..._ राजा श्री राम परोपकारी राजा हो ऐं रइयत खे तमामु घणो 
सुखी रखियो हो, प्रजा खे पूरो-पूरो इन्साफु डिनो ऐं कल्याणकारी 
कार्य कया. इनकरे खेसि मर्यादा पुरुषोत्तम राम करे कोठियो 
वेंदो आहे. संदसि राज 'माडल राज़”” क़बूल करे असां जे 
राष्ट्रीय पिता गांधीजीअ भारत में “राम राज़” आणण जो 
सपनो लदो हो. अज़ु जे युग में उन खे लोकशाही या प्रजाबादी 
राजु चइजे थो. अफसोस जो महात्मागांधी पंहिंजे सपननि जो 
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संसार डिसण खां अगु ई आज़ाद भारत मां प्राण त्यागिया ऐं 
शहांदत जो जाम पीतो. 

काव्य-नाटक श्री रामायण मां अनेक विश्व स्वरूप संदेशा 
मिलन था, जिन मां ख़ास ज़िकर हेठ आणजनि था. 

श्री राम जो प्राकरमी ऐं प्रमार्थी पुरुष तोर, किरादर खे 
उभारे उन खे बहगुणी शख़्सियत साबित कयो वियो आहे, 
इन्सान खां हटी कंहिं देवता जहिड़ा ग़ैररवाजी कार्य करण करे द 
खेसि भगवान जो अवतार या भगवान करे पूज़ियो वज्ेे थो, 
जीअं श्री कृष्न, श्री गौतम बुध ऐं श्री महावीर खे. -चबंदा 


_ आहिन त महापुरुषनि जो जीवन ई संदेश आहे. नंढे हंदे ई 


ऋषियुनि मुनीयुनि खे यज्ञ करण वारे शुभ कार्य में भंग विझण 
बारनि राक्षसनि खे मारे मात. कयो हो. राज़ दरबार में राज 
तिलक याने ताजपोशीअ जे वक़्त माता केकई जे हठ ते बिन 
वचनन खे पिता श्रीअ पार पूरो कयो जे हुआ : (१) भरत खे 
तख़्ति मिले (२)राम बनवास वजे. भरत खे तख़्ति मिलण जो 
बुधी, जनता बगावत कंदी ऐं रइयत ज़ोरीअ श्री राम खे तख़्ति 


: ते विहारण जो ज़ोरबार कंदी, इनकरे राणी केकईअ पंहिंजे गुके 


मन जी मलीन दासीअ जी कुनीती अपनाओ राम खे बनवास 
डियारियो. पर भरत जो, भ्राता प्यार जे वस थी भाउ राम सां : 

गड़िजण वियो, बनवास वेंदे रस्ते ते खेसि ख़ूब समजायो ऐं. 

चयो त भ्राता तब्हां हली रांज गदी संभालियो, पर राम पिता 
जे बचन खे पूरो करण जो संकल्प करे चुको हो सो न मोटी न 
मोटियो. आख़िरकार श्री राम जूं चाखड़ियूं खणी तख़्ति ते रखी 
उन पारां राज़ु हलायो. इते ““पुट जा पीउ डांहं फर्ज़ जो 
संदेश मिले थो. भाउ राम पारां राजु हलाइण श्राता भाउ जो 


_ संदेश मिले थो, सागियो ई लक्ष्मण जो राम सां गड्डु बन में 


वजञण पिणु भ्राता प्रेम जो संदेश डिओ थो. सुख में साथ डिओ 
पर दुःख में न डिओ, इहा पत्नी पतिब्रता पत्नी न चइजे इहो 
संदेश सीता माता डिनो आहे. ऐतरे क़दुर जो पत्तीअ जी आज्ञा 
अखियुनि ते करे हूआ बन वासी थियण लाइ तैयार थिओ थी 
जेतोणीक हअ गर्भवती हुई, इन बावजूद बि हूअ पत्तीअ जी 
आज्ञा मजी, आश्रम में रहे थी. जिते खेसि ब॒ पुट लव-कुश 
जमनि था. श्री राम जी जीवन मां परोपकारी, कल्याणकारी 
राजा जा कहिड़ा फर्ज़ आहिन, इन लाइ पिणु डियारी डिणु 
संदेश डिओ थो. राजा दसरथ जो, श्री राम संदसि बड़े सुपुत्र जे 
बनवास वजञण जे विछोड़े जे दुःख न सहण सबब प्राण त्यागण 
वारो दृश्य श्रवणकुमार खे नदीअ ते पाणी पीअंदड़ जानवर 
समझी तीरनि सां शिकार जे शौक़ सबब मारण.बड़द मंरण खां 
अगु संदनि सूरदांस माउ पीउ जो राजा दसरथ खे सराप डियण 
त जीअं असीं पुट जे विछोड़े में मरूँ था, तीअं तूं बि पुट ज़े 
विछोड़े सबब मरंदे, वारो बाक़ो याद डियारे थो त अगे सतजुग 
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में कहिं पवित्र आत्मा रूपी इन्सान जो सराप सचो निकरंदो 
हो. हिन कलजुग में उन खे आह या दांहं चवंदा आहिन जेका 
दुःखी दिल मां निकरंदी आहे. बन में भीलणीअ (शबरी) जा 
झूठा बेर श्री राम खाओ थो इहो ज़ात-पात जो भेदभाव न रखण 
जो संदेश आहे. मुसीबत में पवण सबब हिक बिओ खे साथ डे 
डाढ ऐं जुल्म ख़िलाफ लड़ण जो संदेश श्री राम जो वानर सैना 
जो राजा सुगरीब सां गड्डिजी बाली खे पंहिंजे भाउ खां, लड़ाई 
करे राजु वापस वठी डियण ऐं वानर सेना जो, राजा राम खे 
 संदसि पत्नी सीता जे रांवण हरण बड़द, राक्षसनि जे राजा 
रांवण सां जंग जूटे, उन खे मारण, राजाई प्राकरम जो, राजाई 
धर्म ऐं पत्ती धर्म जो संदेश डिओ थो. दसहरे डींहूं रांवण खे राम 
द्वारां मारे जलायो वेंदों आहे. रांवण जलाइण माना विकारनि 
खे जलाइण, इहो संदेश पिणु रामायण डिओ थो त जुल्म ख़िलाफ 
लड़ण जो पेग़ाम पिणु रामायण डिओ थो. इन रीत प्राचीन युग 
में लिखयल रामायण ग्रंथ हिन युग खे हिक आला साहित्यक 
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सिंधी बोलीअ जी आसूदगी 


आलेब्ख : डॉ. के. पी. लेग्खवाणी (वुन्े) 


सिंधी भारती उपमहाखण्ड जी हिक अहमु उसिरियल जदीदु 
बोली आहे, दुनिया में सिंधी गाल्हाईंदड़नि जो तादादु अटिकल 
सतावीह मिलियन थींदो, जंहिं मां साढा बरावीह मिलियन 
पाकिस्तान में (घणे भाडे सिंधु में), साढ़ा टे मिलियन भारत 
में ऐं बाक़ी दुनिया जे ब्रियनि जुदा जुदा मुल्कत्ति में रहनि था. 
आदम शुमारीअ जे अंगनि अखर मूजिबि दुनिया जे ५००० 
बोलियुनि में इन जो आस्थान ४९ आहे; पाकिस्तान में ३ ऐं 
हिंदुस्तनान में १५ आहे. सिंधु, हिंदु ऐं दुनिया जे ब्रियनि 
मुल्कनि में रहंदड़ सिंधियुनि जी समानु बोलियाई ऐं तहज़ीबी 
सुज्राणप आहे, जंहिं खे सिंधियत' कोठे सघिजे थो. 

सिंधी पाण खे सिंधू माथेरीअ जे सभ्यता जा वारिस मत्जीनि 


था ऐं इन ते खेनि नाज़ु आहे. हू हर हाल में निजु आला. 


तहज़ीब ऐं अलंहदी पिछाण क़ाइमु रखणु चाहीनि था. 
शुरूअ में ई सिंधी बोलीअ जी सभ खां वडी इहा ख़ूबी रही 
आहे त इहा ब्रियनि बोलियुनि मां घणो कुझु झटे जज़्बु करण 
जी कुवत रखे थी ऐं इन सां गड़ो गड्डु लफ़्ज़नि तोड़े व्याकरणी 
सिटाव जा निजु अनासर पाण सां सांढे रखे थी. जान बीम्स 
सिंधीअ ऐं बियुनि भारती ब्ोलियुनि जे कुशाबिहत ऐं ओसरि 
जो अभ्यासु कंदे ज़ाणाए थो त सिंधी बोलीअ में अहिड़ा 
पुरकशिश अनासर मौजूद आहिनि, जेके हिन खे ओभर तर्फ़ 
जे पंडिताईअ असर हेठि आयल ब्रोलियुनि खां अलहदो बणाईनि 
था. रिचर्ड बर्टन मूजिबि, सिंधीअ में अनेकु नज़ाकतूं ऐं 
नुक़्ता आहिनि, जिनि में हूअ हिंदुस्तान जे बियुनि बोलियुनि 
खां सर्सु आहे. इन खां सवाइ सिंधी बोली लफ़्ज़नि जे घमाईअ 


में गूनागुनियत करे निहायतु सघारी आहे. सुनीतिकुमार चटर्जी 


सिंधीअ जी साराह कंदे चवे थो त, सिंधी बोली हाणोकी ऐं 
अवाइली भारती बोलियुनि स्रां हिक अहिड़ी बोली आहे, 
जंहिं पंहिंजे असुलोकियुनि बनावतुनि खे ज़िंदह रखियो आहे. 
इहा सूह संदसि बियुनि भेनरु भाषाउनि में विरले का नज़रि 
ईदी. इन खे पंहिंजी डाति, सूंहं ऐं निजु संगीतु आहे.! 
आलिमनि जे इन्हनि रायनि जी साबिती सिंधी अदब ऐं 
अदीबनि जे रचनाउनि तोड़े रोजमरह जे गाल्हाइण बोलाइण 


जे बोलीअ मां मिली सघे थी. 

गुज़िरियल बिनि सदियुनि में सिंधी लफ़्ज़नि जे अखुट 
ख़ज़ाने मां लुग़त नवीसनि पंहिंजे पंहिंजे नज़रिए सहलियत ऐं 
ज़रूरत मूजिबि सर्वे यकभाषी, टिभाषी ऐं बहुभाषी नंढा वड़ा 
कोश शाया कराया आहिनि. हिन वक़्त ताई जेके कोश 
छपिजी चुका आहिनि तिनि मां सिंधु में नबीबख़्शख़्ान बलोच 
जे रहनुमाईअ में तयारु करायलु पंजनि भाडनि में शाया 
थियलु जामअ लुगत सिंधी (१९६०, १९८१, १९८४, १९८५, 
१९८८) सिंधीअ जो बड़े में वड़ो यकभाषी कोशु आहे, जंहिं 
में अटिकल डेढ़ लखु दाख़िलाऊं डिनियूं वेयूं आहिनि. विरहाडे ._ 


बेदि भारत में शाया यकभाषी कोशनि जे खेत्र में सतरामदास . 


साइल द्वारां तयारु कयलु साइल कोशु (२००४) सभिनी 
खां अहमु दाख़िला मत्नजी बजे थी. भारत में इस्तिलाहनि ऐं 
पहाकनि जा जेके कोश शाया थी चुका आहिनि तिनि मां 
मुख्यु आहिनिः लेखराज अज़ीज़ जो सिंधी इस्तिलाह (ब॒ 
भाडा १९६७, १९८७ ), संतरामदास साइल जा माणिक 
मोती” (वार्जिसूं ऐं इस्तिलाह-१९८२)' ऐं “दुरनिजी दबुली 
(चविणियूं ऐं पहाका १९८२) ऐं संतदास किशनाणीअ द्वारां 
गडु कयल ऐं मुरलीधर जेटलीअ द्वारां संपादित “सिंधी पहाका 
ऐं मुहाविरा कोशु' (१९९३), जेको हिंदु तोड़े सिंधु में शाया 
सिंधी पहाकनि ऐं इस्तिलाहनि जे बड़े में बड़ो संग्रहु आहे, 
जंहिं में अटिकल बारंह हज़ार पहाका ऐं इस्तिलाह समुजाणीअ 
सां डिना विया आहिन. बिनि सदियुनि जे इन बेवहा सरमाए 
खे कंप्यूटर जी मदद सां हिक हंधि कठो करे सघिजे थो, जंहि 
सां सिंधी बोलीअ जे आसूदगीअ ऐं गूनागूनियत जी सही कथ 
करे सघिबी. । द 
छपियल कोशनि जे अलावा केतिरा ई अणछपियल कोश 
अज़ु बि शख़्सी संदुकुनि, सरकारी कब॒टनि ऐं कुतुबख़ाननि 
में पिया आहिनि. मिसाल तौर, सहजराम टहिलराम (१८६४- 
१९३४) जो सहज कोशु' जेको हुन साहिब सन्‌ १९०४ में ई 
तयारु कयो हो. इहा यकभाषी सिंधी कोश तयारु करण जी 
सभिनी खां पहिरीं कोशिश मजञ्जी वजे थी. इन कोश जो 
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दस्तखतु अज़ु बि सी.एछ.डी. आफ़ीस जे कंहिं कब॒ट में पियो 
छपिजण जो इंतिज़ारु करे रहियो हंदो? विरिहाडे खां अगु 
. लाला हासानंद हिकु यकभाषी सिंधी कोशु तयारु करे ताराचंद्र 
गाजरा खे डिनो हो, जेको क़लमी नुस्क़ो हुन साहिब पंहिंजे 
पुट बलदेव गाजरा खे सौंपियो. ख़बर नाहे हाणे उहो किथे 
हे 03: 58.8 

सिंधी बोलीअ में नामवरु माहिरनि द्वारां वरिहियनि जे 
महिनत सां तयारु कयल सिंधी-अंग्रज़ी डिक्शनरीअ जूं पंजहठि 
हज़ार सिलियूं डेकन कालेज जे कब॒टनि में बंदि पेयूं आहिन. 
गुजरात अकादमीअ पारां तयारु थींदड़ सिंधी-गुजराती 
डिक्शनरीअ जो कमु अटिकियो पियो आहे. इहे सभु छपिजणु 
घुरिजनि. 

लोक अदब ऐ समाज भाषा विज्ञान जे अभ्यास जे ख़्याल 
खां फ़ाहिश' लफ़्ज़ इस्तिलाह ऐं पहाका पिणुं बडी अहमियत 
रखनि था. मुरलीधर जेटलीअ वटि इन किस्म जूं टे साढा टे 
हज़ार दाख़िलाऊं अण छपियल पेयूं आहिनि. हू साहिब अञआ 
.._त इहे छपाइण जा दिलासा पियो डिए! 


इहे छपियल ऐ अणछपियल कोश सिंधी ब्ोलीअ जे 


आसूदगीअ जो अहमु.सरमायो आहिनि. असां जी इहा 
जवाबदारी आहे त असीं संजीदगीअ सां इन ख़जाने डांहं 


हि तवजह डियूं; इन खे सांढण ऐं अपडेट करण जो को ख़ातिरख़्वाह 


बंदोबस्तु करियूं. 
सिंधी बोलीअ जे सिटवा ऐं व्याकरणी रूपनि जे ख़ासियतुनि 
जा हवाला बोलीअ जे ख़ूबियूनि ऐ रवायती व्याकरणनि में त 


मिलनि था, पर आमु पाठकनि ऐ बोलीअ जे अभ्यासियुनि: 


' लाइ जदीदु भाषा विज्ञानी उसूलनि जे आधार ते को वहिंवारी 
व्याकरणु कोन लिखियो वियो आहे; जंहिं जी सख़्तु ज़रूरत 
:744 72070 क्‍ 

अदब जे ख़्याल खां सिंधी शाहकारु बोली आहे, जंहिं जी 
हज़ारु सालनि खां बि वधीक अरिसे जी आला अदबी रवायत 


आहे. सिंधीअ में तमामु बडे अंदाज़ में सीने में सांढियलु लोक . 
अदबु ऐं लिखिति साहितु मौजूदु आहे. दर असलि सिंधी 


अदब जी शुरूआति लोक अदब सां ई थी. सिंधी अदब जे 
अवाइली दौर में अंवाम जे बोलीअ में सूर्हियाईअ, सूंहं ऐं 
सादगीअ जा पुरअसरि चिट पेशि कया विया आहिनि. सीने 
में सांढियलु इहो लोक अदबु अगिते हली सिंधी अदब ऐं 
जीवति जो अणवंडियलु हिसो बणिजी वियो. विचें दौर जे 
सूफ़ी शाइरनि इन खे रूहानियत ऐं ऊचु कल्पना जो पारस 
छुहाए अमरु बणाए छड़ियो आहे. नूरी निमाणी भारु ऐं बतन 
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परस्तीअं ऐं राइ डियाचु वचन पालना जा प्रतीक मजिया 
वञजनि था 

विरिहाडे बैदि सिंधु तोड़े हिंदु जे आलिमनि तमाम बड़े 
तादाद में लोक अदबु सहेड़े, सोधे शाया करायो आहे. इन 
खेन्र में सभिनी खां घणो कमु नबीबबख़्शख़ान बलोच कयो 
आहे. संदसि रहनुमाईअ में लोक अदब जे मुख़्तलिफु शाख़ुनि 
जा चालीहनि खां बि वधीक किताब शाया थी चुका आहिनि. 
बलोच खां सवाइ अब्दुल क़रीम संदेल ऐं इब्नाहीम अबासीअ 
वगैरह पिणि साराह जोगो कमु कयो आहे तिनि मां सुख्यु 
आहितिः नाराइण भारती, परसो गिदवाणी ऐं किशनी फुलवाणी 
वगैरह कोमल कोठारीअ पिणि काफ़ी लोक अदबु कठो कयो 
आहे जेको सोधे शाया कराए सघिजे थो. कुछ काठियावाड़ 
राजस्थान ऐं बियनि इलाइक़नि में काफ़ी लोक अदबु टिड़ियो 
पशखिड़ियो पियो आहे, जेको कठो करे शाया कराए सिंधीअ 
जे इन सिन्‍्फ़ खे अआ बि वधीक मालामालु बणाए सघिजे 

सिंधी अदब जे विचें दौर (१५२०-१८४३) खे सोनहरी 
दौरुः कोठियो वज्रे थो. हिन दौर जे साहित में सिक जो 


'सनीहो डांदड़ सूफ़ी मतेवारी शाइरीअ ऐं भगिती संत काव्य _ 


परंपरा जे आधार ते रचियल निर्गुण काव्य धारा जो ज़ोरु 
रहियो. हिन दौर जो शइरु मुल्क जी मिटीअ सां जुड़ियलु 
मज़हबी वेछनि खां आजो, पाणु सुत्राणी पाणु लहण जो 
सनीहो खणी आयो. हिन दौर जे शाइरनि आमु लोकनि जे 
ज़बान में सचे मज़हब ऐं इख़िलाक़ खे समुझाईदे, भाईचारे 
जो सनीहों बुधाए सभिनी क़ौमुनि खे एकता जी डोर में पोड 


'छडियो, हुननि तसवुफ़ ऐं बेदांत जे अनोखे मेल सां सिंधु में 


'कंपोज़िट कल्चर क़ाइमु करण जो क़ाबिले तारीफ़ योगदानु 
डिनो. हननि बोलीअ खे पुख्तगी, नज़ाकत ऐं गूनागूनियत 
अता कई फ़ार्म जे ख़्याल खां घणे भाड़े संदनि शइरु मात्रिक 
छंदनि में रचियो वियो. अगिते हली फ़ारसीअ जे असर 
सबबि इलम उरूज़ जे आधार ते पिणि काफ़ी शइरु लिखियो 
वियो. सिंधी शाइरनि पाण बि अनेकु कामयाबु तर्जुमा कया. 

अंग्रेज़नि जे हुकूमत शुरू थींदे ई मकानी सरकारी कारोबर 
तालीम, मीडिया ऐं अदब जे खेत्रनि में सिधीअ खे ख़ूबु 


: हिमथायो वियो. नएं दौर में नज़्म खां वधीक नसुरु लिखियो 


वियो. शुरूअ में नसुर जे चइनि थंभनि कौड़ोमल चंदनमल 
खिलनाणी (१८४४-१९१६), मिर्ज़ा कलीचबेग (१८५३- 
१९३९), दयाराम गिदूमल (१९५७-१९५०), होतचंद मूलचंद 


- गुरबख़्शाणी (१८८३-१९४७), जेठमल परसराम गुलराजाणी 
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(१८८५-१९४८) ऐं लालचंद अमरडिनोमल जगितयाणी हे 
(१८८५- १९५४) जे तख़लीक़ी कोशिशुनि सबबि सिंधी नसुरु है| हा 
बालिश अवस्था में क़दमु रखियो. ५७०५7 57५५ ७०७/०१ - 
विरिहाडे बैदि अनेकु डुखियायूं हंदे बि सिंधु तोड़े हिंद | (५१२) 
सिंधीअ जी हर खेत्र में तसलीबख़्शु तरक़ी थी आहे. अगिर कि 622 
असीं चाहियूं था त असां जी बोली बि ब्रियुनि उसिरियल 3७७ (३६4५६०४ एक (२(५॥ 
बोलियुनि सां क़दमु मिलाए हली सघे त असां खे रिथाइते ] ; > 
नमूने के अमली क़दम खणिणा पबंदा-जदीदु दौर में आलमी 
सतह ते इंटरनेट जे वधंदड़ वाहिपे; आपसी राबिते जे ख़्यालखां 
सियासी लीका मेसारे छड़िया आहिनि. अजु सिंधु जूं रचनाऊं 22 ुड द; 
हिंदु में छपिजनि थियूं. हिंदु जा अदीब हिते खां वधीक सिंधु स्किल / ह+ 4 हि ८ की लिए फेक रह) 
में लोकप्रिय थी रहिया आहिनि. हुते सिंधीअ खे पंहिंजी का 2 ७३३४४ (5 ही। ५679) फाएं 
ज़मीन आहे, बड़े तादाद में पाठक आहिनि त हिति बहुभाषी प्लरे हां छा 3४३ 9 ०७ 
माहोल में वसीह ज्ञान विज्ञान जो खेत्रु ऐं तकनीकी सहूलियतूं गा 75% 0! ः 
मौजूद आहिनि; जंहिं सबबि डे-वठ जूं वधीक संभावनाऊं | . (09% है 9##॥ ८ नर 3क+ न्ड 8] 
आहिनि. ट्रांसलेशनि, ट्रांसलिटरेशन ऐ कंप्यूटराईज़ेशन जे (2.० 
मदद सां सिंधी भाषा खे अआ बि वधी मालामालु बणाए 
औज ते रसाए सघिजे थो. 
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सिंधी, सिंधी, सिंधियत, सिंधी साहित, सिंधी समाज, 
सिंधी तडलीम, सिंधी अख़बार नवेसी, सिंधी लिपी, 
सिंधी काम्प्युटर, सिंधी पंगती कार्य में कंहि जे लाइ 
ज़िंदगी खपाइण जो को मतलब आहे? जड॒हिं कंहि बि 
सिंधीअ खे ख़ुद खे न पेई आहे त॑ बियो भला बीमारीअ 
जो इलाजु केतरो कंदो ? भला ठेको बि त कंहि न खंयो 
आहे जो हड़ां डेई बि ऐं बुधी बि बाहिर वारनि जो त 
ठहियो पर घर जो बि बुधणो पवे ते सेमीनार सेमीनारनि 
जी रट छो लगाओ वेठा आहियो कुझु मिलणो बि आहे 
मोट में अजायो पिया मथो कुड़रायो हुश ते ख़ुश थियो 
समाज में डियंण वारनि बदिरां वठण वारनि जा टोला 


वधी रहिया आहिन, डिसो जिन खे सिंधी अचे कोन थी. 


तिन खे पी.एच.डी. डिग्रयूं मिली रहियूं आहिन, जिन 
खे सिंधी गाल्हाइण बि पुरी न थी अचे तिन खे इनाम 
मिली रहिया आहिन, जिन खे सिंधी चवाइण में शरम 
थो अचे से सेमीनारनि वास्ते वड़ियूं रक़मू छड़ाओ पहिंजा 
भिभ भरे रहिया आहिन, जिन कड॒हिं सिंधीअ में कुझु 
लिखयो बि कोने आहे, सोचियो बि कोन आहिे से 
सम्पादक मंडलनि ते आहिन, सेमीनारनि में सदारत उहे 
करे रहिया आहिन जिन खे सिंधीअ जी स बिन थी 
अचे, के पत्रकार इश्तहारनि छड़ाइण लाइ बियन जे 
नाले में शइर, मरहम शाइरनि जा लिखी पेट जी बुख 
: मिटाओ रहिया आहिन. के त सजे जूं सजियूं थीसज़ 
पाण ते लिखी-लिखाओ बियन सेखड़ाटनि खे, बारड़नि 
खे बि पी.एच.डी., एम.फिल जूं डिग्रीयूं बठी-डेई रहिया 


आहिन! ! के नाम नहाद ख़ुद-साख़त शख़्सि दागी, 


विवादी जिन खे इदारनि मां रेस्टीकेट कयो वियो आहे 


से पंहिंजयुनि जोयुनि ऐ धीउरनि खे ज़ोरीअ घीले उलू 


सिदो करे रहिया आहिन पाण न पुजी सघण जी हालत 
में धीउरनि-भेनरुनि ऐं जोयुनि जो इस्तेमाल मबियाना 
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कहिं जे लाइ ज़िंदगी खपाइण जो मतलब आहे? 


- अभुल भादूजा “बढिभी” 


तोर बियन केतरनि सखर सिंधी शख्सिनि खे लोइण जे 
करतब में असुल कपड़ा पंहिजा ऐं पंहिंजयुनि धीउरनि- 
भेनरुनि ऐं जोयुनि जा लहिराओ नंगो नाच करे रहिया 
आहिन, जोयुनि, भेनरुनि खे पत्रकारा, खाइरा, लेखका 
जो नक़ली परवानो डेई-डियारे पंहिंजी पत वाइकी करे 
रहिया आहिन. पाण ब॒ सिटूं लिखण जी क़ोवत न क्‍ 
रखंदड़ असां पारन जे अगियां-पुठियां घुमी, के मरा 
घुमाओ पाण खे फोटो पत्रकार जो लक़ब डेई समाज सां 
दोखो करे रहिया आहिन, गाल्हियूं घणियूं आहिन, रोज़ 
समाज में उथंदे-विहंदे, प्रोग्राम अटेंड कंदे, हलदे-चलदे 
डिसजे थो त अज़ु को नओं रंग रूट पेदा थियो आहे लठ 
कंघर, किश्तो खणी कड॒हिं चेटीचंड, कड॒हिं बोड़ राहत, 
समूह शादी त॑ कड॒हिं अपाहजनि जे नाले मेंत कड॒हिं 
पीरसन ऐं न्‍याणीयुनि खे सहायता डियण जे नाले में, 
सिंधियत बचायो जे बहाने रेलियूं ऐं मेड़ करे बड़ी लुट 
लगायो वेठा आहिन के शख्शिन ऐ इन्हिन खे वरी के : 
ठुड़काऊ हितां ह॒ुतां जे सरकारी, नेम सरकारी इदारनि 
खां पिनण में मदद करे पंहिजो बृथ हरुभरु मंच खे 
डेखारण जी मंशा रखनि था. अहिड़नि चंद शख्सिनि खे 
खुलीअ तरह निगहोसार करण जो वक्त अची विया 
आहे! के सखर शख्सि बि किन नादाननि जे चक्कर में 
अचनि था, के लाइक़ी रखंदड़नि खे हरुभरु रेटीन था!!! 
पूरे भारत भर में अहिड़ां शख्सि बड़े तड़दाद में कोन 
आहिन छड़ो १०-१२ जणा आहिन से बि भगीअ भर ते 
आहिन, इन्हिन जे बेमतलब कुधनि कमनि जो पर्दो 
फाश करण ज़रूरी आहे, बीमारीअ जो इलाजु ज़रूरी 
आहे वरन्‌ नासूर थी सघे थो, इनकरे चवणो थो पवे 
कंहिं जे लाइ ज़िंदगी खपाइण जो मतलब न आहे. 
अपनी घोट तो नशा होओ., बियन सां पंहिजो मतलब 
कहिड़ो, ठेको त कंहि जो खंयो न आहे, 
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फ़टाकनि जी खोज कीअं थी? 


तव्हां खे बुधी अजब लगंदो त फ़टाकनि याने आतिश- 
बाज़ीअ जी खोज हिक रसोये पंहिंजे किचन में कई, सा बि 
खाधे जी शयुनि जे इस्तैमाल कंदे! चीन में फ़टाकनि जी 
शुरुआती खोज उन वक्‍त जे बावरचीअ जे द्वारां थी जड॒हिं 
हिन सलल्‍्फर ऐं सांलट पेपर पोटेशियम नाइट्रेट खे मिलाओ 
रखी छड़ियो त उहो मरकब सुकण बड़द कारे पाउडर में 
बदिलजी वियो हो. उन खे जड॒हिं ब्रारियो-जलायो वियो 
तड॒हिं उन मां कारो दूंहों निकरण लगो हो. उहा 'कीमीयाई 
बाहि या “हुओ याऊ  सड़िजण में आयो पर उहो अजु 
कलह जे मार्डन फ़टाकनि जहिड़ो धमाकेदार कोन हो पर 
_ उन खे बारण सां रोशनीं थींदी हुई. रफ्त-रफ्त आतिशबाज़ीअ 
में चडी फ़ेरफ़ार करण जी कोशिश कई बेई. कंहि धुवी 
शख़्सि खे वीचार आयो त हिन कीमीयाई मरकब खे कंहिं 


काठ जे सन्‍्हे बने वांगुर दब॒लीअ में बेढ़हे कमु आणजे त 


वधीक असरू डेखारींदो. 

कंहिंजो वरी चचण आहे त आतिशबाज़ीअ जी खोज 
चीनी शख़्सि द्वारां काठ खे बारण तोर कतब आर्णीदे थी 
हुई. बरियल काठ जे बोड़े खे कीमीयाई मरकब सां मिलाओ 
पने में वेढ़ेहे उन खे बाहि में विझ्ञण सां न सिर्फ दूंहों 
निकतो पर हिकु धमाको बि थियो. हक़ीक़त में बांस जे 


काठ खे बाहि लगण सां उन जी विथीयुनि में रहिजी 


वियल हवा ऐं पाणी फ़हिलजी वजे थो, जंहिंकरे उन जी 
किनारी दाब॒ सबब फ़ाटी विस्फ़ोट (धमाको) करे थी. 
चीनी लोक “ियान' नाले प्रेत आत्मा में विश्वास 
रखंदा हुआ, जेको हमेशह संदनि फसुल खाई वेंदो हो ऐं 
कड॒हिं कड॒हिं माण्हू पिणु. इनकरे चीनाई माण्हु हर शुभ 


उत्सव ऐं डींहं ते नियान' (प्रेत आत्मा) खे भजाइणं लाइ [ 


बांस जे काठ खे जलाईंदा हुअ ऐं सुख-समप्तीअ जे लाइ 
आराधना पिणु कंदा हुआ. इन रीत काफी अर्सो बांस जे 
काठ जे नंढड़नि पनन वांगुर टुकरनि खे ब्रारण जो रवाज 
पियो हो पर पोड उन काठ सां कीमीयाई शयुनि जे उपयोग 
सां फ़टाकनि जी खोज थींदे ई उहो काठ बारण जो रवाज 


- मुझैश डी. ब्ीजाणी (अटभदाबाद ) 
लिवप्यांतब : मुद्रेग आटूजा (अटंभदाबाद) 


बंद थियो, अचानक कंहिं खे वीचारु आयो त काठ जे सन्‍्हे 
तह वांगुर कपड़े में काठ खे बंद करे बारण बदिरां उन खे 
ऐं कीमीयाई मेलाप खे कंहिं पने में बंद करे बारियो वज्े 
त? तंहिं खां पोंडइ तजरबो थी ई वियो ऐं इन रीत फ़टाकनि 
जी खोज थी 
. १४८६४ में इंगलैंड जे राजा हेनरी-७ जी शादीअ वक़्त 
सभ खां पहिरीं आतिशबाज़ीअ जी नुमाइश कई बेई हुई. 
१४-१५ सदीअ धारे तक़रीबन सभिनी देशन में 
आतिशबाज़ीअ जो रवाज शुरु थी वियो, इन रीत जर्मन, 
इटालीयन ऐं ब्रिटश लड़ाई जीतण बड़द ख़ुशीअ जो इज़हार 


_ आतिशबाज़ीअ सां कंदा हुआ. दुनिया में सभ खां पहिरीं 


फ़टाकनि ठाहिण जो उत्पादन आमरीका शुरु कयो हो ऐं 
जनता इन जो उपयोग १७१७ में आज़ादीअ जे मोौक़े ते 
कयो. द 

भारत में डियारी, शादी या बिओ कंहिं ख़ुशीअ जे मौक़े 
ते फ़टाका बारिया बवेंदा आहिन. 
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हिन धरतीअ ते कोबि इन्सान जन्म वठदो आहे त हिक डीहूं 
हिन खे अवस पंहिंजे “निज धाम” वापस वजञणो पवंदो आहे, 
वापस वजञण महिल ह पुठियां छड़े वेंदों आहे पंहिजूं यादगीरियूं, 
के शख़््सि पंहिजे पुठियां छड्डे वेंदा आहिन यादगार कार्य जेके 
हिनन समाज लाइ कया हुआ. साहित्यकार, कलाकार, 
तइलीमदान पिणु पंहिजे पंहिजे खेतर में सुहिणो योगदान डेई 
वेंदा आहिन, इन्हीअ करे हिनन खे वक़्त बिवक़त याद कयो 
वेंदों आहे. द 

ईअं त अहिड़ा शख़्सि अक्सर याद रहंदा आहिन लेकिन 
किन ख़ास मोक़नि ते वधीक याद ईंदा आहिन. हिनन जा 
समाज लाइ कयल कार्य हिनन जी याद डियारींदा आहिन. 


इहो इन्सानी सुभाउ आहे त डिण वारनि ते, समाज जे 


सालियाने प्रोग्रामनि वक़्त, मेलनि मलाखड़नि महिल अहिड़नि 


शख्सिन जी याद ताज़ी थींदी आहे. असां हिनन खे भावभीनी 


श्रद्धांजली डींदा आहियूं. 

अजु डियारीअ जे शुभ मोक़े ते किन अहिड़नि शख़्सिन जी 
याद सताओ रही आहे जिन खे विसारणं मुश्किल आहे. मुंहिजी 
अखियुनि आड़ो के अहिड़ा चहेरा. घुमी रहिया आहिन. 

(१) पदम श्री जीवणलाल जेरामदास केवलरामाणी : पहिरियां 
सिंधी हुआ जिन खे भारत सरकार पदम श्री अवार्ड सां 
सनन्‍्मानित कयो हो. संदनि जन्म २४ फेबरवरी १९१९ में सिंध 


में जेकब आबाद ज़िले में थियो हो. मैट्रिक पास करे पासे बारे 


गोठ में हरीजन स्कूल में मास्तर बणियो ऐं हरीजननि जे 
विचमें रहंदो हो. आज़ादीअ जी हलचम में बहिरो वरिताऊं ऐं 
टे साल जेल भोगियाऊँ. रते देरे में गांधी ख़िज़िमत घर में रही 
ख़लिक़ जी ख़िज़िमत कयाऊँ. आज़ादीअ बड़द अहमदाबाद 
अची रहिया..हिते सहकारी मते ते ४४६ घरनि वारी ठक्करनगर 
कालोनी ठहिरायाऊँ, माहवार क़िस्त सिर्फ ड॒ह रुपया. सिंधियुनि 
खे थाईको करण लाइ पाण पतोड़याऊंँ, जीवणलाल हरीजन 
आश्रम (साबरमती) जा ट्रस्टी बणिया. गांधी स्मारक तिधीअ 
जा चेयरमेन बणिया., हिनन अहमदाबाद में सिंधा माध्यम वारा 
स्कुल शुरु कया. सिंधालाजी जा फाउंडर ट्रस्टी हुआ. बियन 
अनेक संस्थाउनि सां जुड़ियल रहिया. आज़ादीअ बड़द पिणु 
जनता जे मसइलनि लाइ धरणनि ते विहंदा हुआ. हू थोरे अरसे 
लाइ कम्युनिस्ट पार्टीअ जा कार्ड होल्डर हुआ ऐं रशिया सरकार 
जी ख़ास नींड ते बिन हफ्तनि लाइ रशिया वियां हुआ. 
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विसारियां न विसरन..... 


- #याभ मचानंदाणी (नागदुन्र ) 
लिप्यांतन : नदैनश आठूजा (अह॒भदाबाढ्ष) 


जीवणलाल सचा देश भंगत, हरीजन उधार जा बानी, 
सुखन जा सचा, वचन जा पका हुआ. स्वतंत्रता सैनानी 
जीवणलाल जो देहांत अहमदाबाद में २ नवम्बर २००२ ते 
थियो. हिनन जो मक़नातीसी चहेरो अज़ु पिणु अखियुनि आडो -: 
पियो फ़िरे. 

(२) लोक कबी, लोक गायक, हंदराज. दुखायल' जो जन्म 
सिंध में लाड़काणे में १६ जनवरी १९१० ते थियो हो. संदनि 
पिता जो नालो लीलाधर माणक हो. दुखायल लाड़काणे में : 
क़ोमी हाइ स्कूल में तड़लीम पिराई, ह टियों अंग्रेज़ी बराबर . 
सतें सिंधी ताई पढ़हियो 

हिन नंढे हंदे खां देश भगतीअ जा गीत लिखण शुरु कया 
हू पंहिंजा लिखयल गीत अक्सर पाण गाईंदो हो. हुंदराज नंढे 
हंदे बांदर सेना ऐं स्वराज सेना बर्पा कई ऐं आज़ादीअ जी 
हलचल में हिस्सो वठण लगो. हिन खे जेल जी सज़ा बिं 
भोगणी पेई. हिन जे भजननि जो पहिरियों मज़मुओ कृष्न 
भजनावली १३ सालनि जी उमिर में छपियो हो. दुखायल नंढे 
हंदे सिंध में नामियारे शाइर किशनचंद बेवस' जे सम्पर्क में 
आयो ऐं घणो कुझु सिखयो . हंदराज जी शादी नवन सालनि जी _ 
नंढीअ उमिर में थी. घर ग्रहस्थ में रहंदे बि हिन आज़ादीअ जी 
हलचम में सरगरम बहिरो बरितो. सिंधु वासुयनि खे जाग्रत 
करण लाइ रटन कंदो रहियो. आज़ादीअ जे परवाने दुखायल 
छह दफ़ा जेल जी सज़ा भोगी 

आज़ादीअ बड़द भाई प्रताप जी नईं सिंध हलचम में सक्रिय 
रहिया. गांधीधाम में तइलीमी संस्थाऊँ शुरु कयाऊँ. विनोबा 
सां गडडु भूमी दान यात्रा कयाऊँ. हिन जे कविताउनि जो ख़ास 
मज़मुओ संगीत अंजली हिक यादगार सूखड़ी आहे. हिन खे 
अनेक इनाम मिलया. सिंधी अकादमी, दिल्‍्ही तरफां मिलीनियम 
अवार्ड यारहां लख मिलयस. हिन बरवक़्त उहा रक़म स्कूलनि 
में दान तोर डिनी. दादी कृष्ना भम्भाणी हिन जी रूहानी 
साथिण हिन सां हर कम में साथ डिनो. दुखायल जो वण- 
कुहाड़ो गीत दुनिया भर में मशहूर आहे. दुखायल देवनागरी 
लिपीअ जो हामी हो. दुखायल २१ नवम्बर २००३ ते आदीपुर 
में आख़रीन साह खंयो. 

दुखायल जो साहित्य में डिनल योगदान, तइलीमी खेतर में 
डिनल शेवाऊँ, आज़ादीअ जी हलचल में डिनल हिन जी आहूती 
विसारण नामुमकनि आहे. दुखायल मरकज़ी साहित्य अकादमी 
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अवार्ड खां 'महिरुम रहिजी वियो. 

(३) हरी दिलगीर जो जन्म सिंध में ७ जनवरी १९१६ में 
थियो हो. हरी दरियाणी बी.एस.सी. ऐं बी.ए. (सिवल) पास 
हआ. दिलगीर जा शाइरीअ ते २५ किताब लिखयल आहिन. 
हन हर सुन्‍्फ ते क़लम हलायो हो, सिंध सरकार हिन खे 
“कोड” (कविताऊँ) ते १९४२ में इनाम डिनो हो. साहित्य 
अकादमीअ दिलगीर खे १९७७ में 'पल. पल जो परलाउ ते 
अवार्ड इता कयो. इंडस-इंड फाउंडेशन हुन खे | लख रुपया 
इनाम ड्रिनो हो. बिया बि अनेक इनाम मिलयल अथस. दिलगीर 
तइलीमी खेतर में तमाम सुठो योगदान डिनो. तोलाणी इंजनेरींग 
कॉलेज मां प्रिन्सीपाल तोर रिटायर थिया. सिंधुनगर जी आशा 
रंगवाणीअ खोजनात्मक अभ्यास करे हिकु तहक़ीक़ी मक़ालो 
“हरी दिलगीर जे शइर में दर्शन लिखी पी.एच.डी कई आहे. 

दिलगीर साहित्य जग॒त में त काफी इज़्ज़त पाती. हू गांधीधाम 
जे आम माण्हुनि जी दिलीयुनि में जाइ जोड़े चुको हो. दिलगीर 
गांधीधाम म्युन्सिपल जा प्रेज़ीडन्ट, गांधीधाम डेवलपमेन्ट 
अथारटीअ जा चेयरमेन, गांधीधाम को-ओपरेटव बेंक जा चेयरमेन 
ऐं रोटरी कल्ब जा प्रेज़ीडन्ट पिणु रही चुंका हुआ. दिलगीर 
हिक अज़ीम शाइर, आदर्श उस्ताद, आला दर्ज जा इंजीनीयर ऐं 
अवाम जनता जा ऐवज़ी हुआ. खिलमुख सुभाउ वारे नेक 
इन्सान जो देहांत ११ अप्रेल २००४ ते आदीपुर में थियो. 
दिलगीर खे सलाम. 

(४) प्रिन्सीपाल अर्जुन खटबाणी : अहमदाबाद जे महात्मा 
गांधी हाइ स्कूल में १९६७ खां. १९९० ताईं लागीतो २३ साल 
प्रिन्‍्सीपाल थी रहिया. हिनन जे एयामकारीअ में स्कुल काफी 
तरक़ी कई, हू साहिब सादी रहिणी ऐं ऊच बीचाौर धारा ते 
हलंदा रहिया. खटवाणी साहिब अहमदाबाद मित्र मंडल ऐं 
सिंधु सेवा मंडल, अहमदाबाद सिंधू समाज सां जुड़ियल रहियां 
प्रेज़ीडडट जो उहिदो बि माणियाऊँ. हुन जी रहनुमाई हेठ 
अम्बावाड़ीअ में घुरजाउ कुटुंबनि खे हर महिने सीधो सामान 
मोकलींदा हुआ. अहमदाबाद मित्र मंडल पारां शायइ थींदड़ 
चोड्स टमाहीअ जा सम्पादक बि हुआ. समाज शेवा में अगरा 
हूंदा हुआ. गुजरात सरकार हिन जी शेबाउनि जो क़दुर कंदे 
जे.पी. तोर नामज़द कयो, खटवाणी साहिब ७१ सालनि जी 
उमिर में ५ अप्रेल १९९९ में सुर्गवास थिया. अज़ु बि खटवाणीअ 
जा शार्गिद हिन खे विसारे कोन सघिया आहिन. 

(५) बूलचंद राजपाल जो जन्म सिंध में ३ डिसम्बर १९०२ 
ते थियो हो. साहित्य.सां जन्म जन्म जो नातो हुअनि. सिंध में 
हनन सिंधु” मेग़ज़नि (डाईजेस्ट) जी शुरुआत कई. आज़ादीअ 
बड़द अहमदाबाद मां सिंधु जी इसाइत जारी रखियाऊंँ. मैग़ज़नि 
शायइ करण में आर्थिक तकलीफ हंदे बि साहित्य खां मुंहे कोन 
मोड़ियाऊं. सिंधी मैग़ज़नि कंहिं बि भारतीय बोलीअ जे मैग़ज़नि 
खां महियार में घटि कोन हुई. ६ फेबरवरी १९७१ ते आख़रीन 
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साह खंयाऊं। 

(६) भगवानदास दोलताणी 'होश' : महात्मागांधी हाइ स्कूल, 
अहमदाबाद में उस्ताद हुआ. हू शाह लतीफ जा शेदाई हुआ, 
शाह जे रसाले जा अभ्यासी हुआ. शाह जे बेतनि जी समझाणी 
डीदे शागिर्दनि खे 'शाह' सां जोड़े छड़ींदा हुआ. परशन जा 
पिणु माहिर उस्ताद हुआ. घुरंजाउ शागिर्दनि खे इम्तहाननि जी 
तैयारी कराइण लाइ घर में घुराओ मुफ्त ट्युशन डींदा हुआ. 
गुजरात राज्य पारां शायइ थींदड़ दरसी किताबनि संवारण में 
बि सुठो योगदान डिनाऊँ. दरसी किताबनि बारी कामेटीअ जा 
कन्वीनर पिणु थी रहिया. किन समाजिक संस्थाउनि सां जुड़ियल 
रहिया ऐं शागिर्दनि खे किताबनि, ड्रेसनि ऐं फीअ जी मदद बठी 
डींदा हुआ. भगवानदास सिंधी शाइरीअ में पिणु योगदान डिनो. 
हुन जा शाइरीअ जा के किताब पिणु शायड्‌ थिया हुआ. संदसि 
तख़लस हो “होश”, भग॒वानदास बारनि खे पढ़हाओ लाइक़ीअ 
लगायो. हन जो हिक्र पुट ऐअर फोर्स में केप्टन बंणियो हो. 
भग॒वानदास ६७ सालनि जी ज़मार में अगम देश डांहं रवाना 
थिया. | | 

(७) सिंधियत जो शेदाई दयालदास मोटवाणी : शुरुआत खां 
अखिल भारत सिंधी बोली ऐ साहित्य सभा सां जुड़ियल ऐं 
गुजरात ज़ोन जा सेक्रेटरी हुआ. शुरुआती दौर में अहमदाबाद 
में आटो रक्शा हलाईंदा हुआ ऐं आटो रक्‍्शा ड्राइवर ऐसोसीओशन 
जा हर्ता कर्ता हुआ. सिंधियत जी हलचल में कीरत, माल्ही ऐं 
उत्तम सां बांहिं बेली हुआ. झूलेलाल हफ्तेवार अख़बार शुरु 
कयाऊँ. इहा अख़बार पंजवीहन सालनि खां वधीक अरसे ताई : 
शायइ थींदी रही. अख़बार ज़रीये सिंधी साहित्यकारनि खे 
हिमथाईदा रहिया. सिंधियत जो प्रचार कंदा रहिया. दयालदास 
अहमदाबाद सिंधु समाज, गुजरात सिंधी ऐसोसीओशन जा सेक्रेटरी 
रहिया. अहमदाबाद में चेटीचंड कामेटीअ जा कन्वीनर पिणु 
रहिया. सिंधु सेवा समतीअ सां जुड़ियल हुआ. दयालदास खे 
हिक रोड ऐक्सीडंट में काफी धक लगा, दवाउनि करे थोरो 
फाइदो हअनि लेकिन तकलीफ भोगीदे १८ सेम्पटेम्बर २००४ ते 
प्रलोक पधारिया. 

(८) आदर्श उस्ताद ऐं साहित्यकार चैनलाल आहजा जो जन्म 
लाड़काणे सिंध में ३ मार्च १९२९ ते थियो हो. जवानीअ खां ई _ 
गांधीअ जो सडु ओनाऐ खाधीअ जा कपड़ा पाइणं शुरु कयाऊंँ. 
आहूजा एम.ए. पास करण बड़द शागिर्दनि खे कॉलेज विद्या जे 
बारे में तफसील हथ करे पहुचाईदा हुआ जीअं शागिर्द बधीक 
तइलीम पिराईन. इन्हीअ सिलसिले में हनन फ्री ऐज्युकेशन 
इन्फरमेशन सर्विस बि शुरुकई. आजीवका लाइ मास्तरी कयाऊँ. 
ग़रीब शागिर्दनि खे मुफ्त टयुशन डींदा हुआ. चैनलाल युनिवर्सल 
सावक, सिंधी साहित्य सभा, अहमदाबाद मित्र मंडल, 
अहमदाबाद सिंधु समाज सां बि जुड़ियल रहिया ऐं उहिदा बि 
माणियाऊं. गुजराती साहित्य ऐं ख़लील जबरान जो नावल 
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कयाऊँ. तर्जुस्रों करण में माहिर हुआ. चैनलाल ज़िंदगीअ जो 
सफर ९ अप्रेल १९९८ ते पुरो को. अज़ु हुन जा सुपुत्र “सिंधी 
अहेवाल 'हफ्तेवार ज़रीये सिंधियत जी ज्योत जगाओ रहिया 
आहिन. 


(९) जीवत तरंग” : डिस्ट्रक्ट लोकल बोर्ड जे स्कूल में 


उस्ताद हुआ. हेड मास्तर तोर बि शेवाऊँ डिनाऊँ. जीवत खाधी 


धारी हुआ. सादगीअ जी मुर्त हुआ. कवी हृदय हुआ. हुन 
समाज जे हर तबक़े जो ज़िकुर शाइरीअ द्वारां कयो. हू ग़रीबनि 

डुतुड़ियलनि जो साथी हो. कुबेरनगर बंगला ऐरिया में हुनजे 
रूस में सिंधी साहित्य संगत जी अदबी क्लासनि जो आयोजन 
करण में ईंदो हो. जीवत “तरंग” अढाई घरनि जो ख़ैरु चाहींदा 
हुआ. बड़ीअ अबस्था में पेट में काफी पाणी भरजी वयनि. 


अहमदाबाद जी गुलाब भाई हास्पीटल में ? आगस्ट १९७९ में / 
गुज़ारे विया. तरंग जा देश भग़तीअ जा गीत अज़ु बि कोन 


विसरिया आहिन 


(१०) इन्द्र भोज़बाणी इन्द्र” जो जन्म सोन्हारी सिंध में २२ 


मार्च १९१८ में थियो हो. आज़ादीअ बड़द गुजरात जे बांटवा 
कैम्प में अची रहिया. बांटवा जे सरकारी स्कूल में मास्तरी 
कयाऊँ ऐं हज़ारें शागिर्दनि जी रहनुमाई कयाऊँ. साहित्य सां 
. जन्म जन्म जो साथ हुअस. नंढपिण खां शाइरी कंदा हुआ, हू 
शइरनि में समाज जो अक्स चिटींदा हुआ. इन्द्र भोजवाणी 
पहिरियां शाइर हुआ जिन सिंधी शाइरीअ में हिक नई सनन्‍्फ 
: 'तन्‍्हा डिनी. हिक सिट में शइर लिखण माना घाघर में सागर 
भरण. हन जा तनन्‍हा (हिक सिटा) सिंधी शाइरीअ में काफी 
मक़बुल बणिया. उन बड़द बियन नामियारनि शाइरनि बि 
“तन्‍हा' ते क़लम हलायो. इन्द्र भोज़वाणी ब्रांटवा मां लड़े 
. अहमदाबाद में भद्रेश्वर-कुबेरनगर ऐरिया में अची रहिया. हिन 
केतरनि नवन शाइरनि खे हिमथायो . शाइरीअ में शाहुकार इन्द्र 
भोजवाणी आर्थिक नक़त नज़र खां काफी कमज़ोर हुआ. इन्द्र 
ज़िंदगी, ग़रीबीअ में गुज़री. हिन जो देहांत अहमदाबाद में १७ 
जुन १९९२ में थियो. उन वक़्त हुन जे घर जी आर्थिक हालत 
जो बयान कंदे क़लम नाबरी थो बारे. सरकारी अदारनि हुन 
जो योज्ञ क़दुर कोन कयो. अलबत सिंधी साहित्यकारनि 
हिन जे देहांत बड़द हिन. जे शाइरीअ जी दिल खोले स़ाराह 
कई. अचो त लाइक़ बुज़र्ग साहित्यकारनि जो संदनि जीअरे 
सन्‍्मान करियुं 
(११) चंद्रसेन नावाणी जो जन्म आज़ादी बड़द १७ जुन 
९५२ ते थियो. हिन अहमदाबाद में महिर्षी दयानंद हाइ स्कूल 
में मास्तरी कई. चंद्रसेन सिंधी ऐं हिन्दी में माहिर हुआ. नंढे 
हूंदा खां स्टेज” सां लगाउ हुअस. स्कूल में शागिर्दनि के रेडियो 
नाटकनि लाइ तैयार कराइण में काफी चाह वरिताऊँ. पी.एच. 
डी. करण बड़द आकाशवाणी अहमदाबाद में सिंधी सेकशन में 
प्रोग्राम ऐग़ज़ीकियूड बणिया. हुनन महियारी सिंधी प्रोग्राम 
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श करण लाइ पाण पतोड़ियो. चद्रसेन कसर जहिड़ी नगरी - 
बीमारीअ में ४६ सालनि जी फूह जवानीअ में अहमदाबाद में ६ 
जनरी १९९८ ते परलोक पधारिया. अज़ बि हुन जो मुश्कंदड़ 
चहिरो अखियुनि अगियां पियो फ़िरे. .. : 
(१२) सुंदर जगवाणी “मुज़रम” : अहमदाबाद में आदर्श हाइ 
स्‍्कुल में उस्ताद हुआ. हुनन शागिर्दनि खे ज़िंदगी संवारण लाइ 
विसां कोन घटायो. साहित्य साधना कयाऊंँ ऐं लिखण शुरु 


_कयाऊँ कविताऊँ, हिन जूं कविताऊँ अनेक मैग़ज़नुनि में शायड़ 


थींदियूं हुयूं. कविताउनि जा मजमुआ बि छपायाईं. दयावान 
सुभाउ जें मालिक सुंदर जग॒वाणी खे अलाए कंहिं जी नज़र . 
लगी जो अखियुनि जी ज्योत विजञाायाऊँ, सुंदर ५ नवम्बर 
२००१ ते अम्बावाड़ी में ५६ सालनि जी जमार में आख़रीन साह 
खंयो . जे 

(१३) लेखराज बचाणी : हाइ कोर्ट जा वकील हुआ. गुजरात 
जे पालनपुर असेम्बली तक मां चार दफ़ा मेम्बर बणिया. हू 
साहिब अक्सर हरहिक शख््सि खे संदनि ख़त. जी पहुच डींदा 
हुआ. अहमदाबाद हाइ कोर्ट में अचण-बञ्जण जी तकलीफ . 
सबब अहमदाबाद कृष्णानगर में मसवाड़ी जाइ में कुझु अरसो 


* रहिया., बचाणी साहिब हिक .ट्रम लाइ राज्य सभा जा मेम्बर 


पिण हुआ. सिंध मां हर साल सर्वे सिंधी हिन्दु वीज़ा वठी 
भारत में ईंदा आहिन उन्हिन मां सर्वे भारत में रही पवंदा 
आहिन. उन्हिन भाउरनि खे भारत में नागरिकता वठी डियण 
लाइ हिनन पांण पतोड़ियो ऐं कहिं हद ताई कामियाबी हासिल 
कई. २२ आगस्ट २०१४ में ८५ सालनि जी उमिर में पालनपुर 
में परलोक पधारया 
(१४) लिकल लाल मोटुमल राजाणी : अहमदाबाद में रेवड़ी 

बज़ार में दर्जजो कम शुरु कयाऊँ. हुन जी आर्थिक हालत शुरु . 
में सुठी कोन हुई. हू वक़्त बि वक़्त ख़लक़ जी ख़िज़मत जा 
कार्य करण लाइ कलाकनि जा कलाक दुकान तां लही वेंदा 
हुआ. क़ोमी फसादनि में हिन जो दुकान बाहि में जली ख़ाक 


थी वियो. हिमथ कोन हारयाऊँ. रेडीमेड जो कमु शुरु कयाऊँ 


ऐं कामियाब विया. मोटुमल अहमदाबाद में चेटी चंड डींहं 
सरघस कडण जो ख़ुवाब' डिठो हो. सब्वे कार्य कतउनि सां. 
गड्िजी कोशिश कयाऊं ऐं अहमदाबाद मां सरघस निकरण जी 
शुरुआत अंधु सदी अंगुमें थी. मोट्मल तड॒हिं खां लिकल 
लाल' तोर सुज्ञातो वेंदो हो. हू नाले खां ड॒ह कोह दूर भजंदा 
हुआ. खिलमुख सुभाउ जो मालिक हो. संदसि दर्जके दुकान ते . 


अहमदाबाद ऐं बाहिर जा कलाकार, साहित्यकार खेसि मिलण 


ईंदा हुआ. महिमाननि खे इज़्ज़त मानु डियण को मोटुमल खां 
सिखे हा. अज़ु खां नव साल अगु ८५ सालनि जी उमिर में 
सिंधियत जे शेदाईनि खे रुअंदो छड्डे निज धाम पधारया. 
मोटुमल लिकल लाल हुआ लेकिन हिन जे अमली कार्यनि हिन 
खे “लिकल” रहण कोन ड्विनो. जिते बि हुजन, शल आसीस 
कंदा रहन, 
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